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भाग - खण्ड 1 

PART I - SECTION 1 
( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर मियमों, विनियमों तथा 

आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं 
[ Notifications relating to Non - Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued 
by the Ministries of the Government of India ( other than the Ministry of Defence ) and by 

the Supreme Court ) 


राष्ट्रपति सचिवालय 
मई दिल्ली, दिनाक 26 जनवरी 1978 
स० 13 ए० प्रेज / 78 -- - राष्ट्रपति निम्नाकित व्यक्तिया का उतकृष्ट 
बीरता के लिये कीर्ति चक्र प्रदान करने का सहर्ष अनुमोवन करते है - - 
1 श्री कयर लाल सरीन , 

पाईपलाईन इजीनियर , 
( रिफाइनरीज एण्ड पाईपलाईन डियोजन ) 
इडियन प्रायल कारपोरेशन लिमिटेड । 

( पुरस्कार की प्रभावी तारीख 13 मई, 1971 ) 
10 मई, 1974 का मरोग्राम मस्थान वे टैंक नम्बर 3 जिसमे उच्च 
कोटि के मिट्टी के तेल सया नेप्था का 12, 0()(0 किलो लीटर मिश्रण भरा 
था पर बिजली गिरी और उममे आग लग गई । मरीग्राम स्थित अग्नि 
शमन दल , पूर्वी बगाल राज्य अग्निशमन दल , थलसना अग्निशमन एकक 
नया दुर्गापुर उर्वरक एफक की कोशिशो के बावजूद प्राग पर 3 दिन 
तक काबू नही किया जा मका । पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध नही 
था पीर टेलिफोन लाईन खराब होने के कारण अग्निशमन दल का तुरन्त 
सूचित करना भी सभव नहीं था । तेल में लगी आग को फेन छिडकने 
वाला यत ही अझ सकता था । परन्तु यह यत्न भी प्रभावशाली सिख 
नहीं हो सका क्योकि जमीन से 35 फुट ऊचे टैंक पर फन नही पहुच 
सकती थी । टैक के गिरने अथवा फटने की अशका हा गई थी जिसस 
विभिन्न प्रकार के पेट्रोल से भरे 10 टैक और जन जीवन की हानि हो 
मकती थी । 

13 मई, 1974 को पाईपलाईन इजीनियर श्री के० एल० मगेन 
वाटर जेट पहन कर धबकसे हा टेन के ऊपर पहुच और टेक के उस 
स्थान पर फन यन्त्र लगान में सफल हो गये अहा म टैक क कानी भाग 
में फेल किना सभव हुआ । इसमें प्राग बुझाने में सहायता मिली और 
सस्थान को और अधिक नुकसान होने से बचा लिया गया । फिभी जान 
को हानि नहीं हुई और न ही कोई और न ही काई घायल छुपा और 
लाखो स्पये का पैट्रोल बचा लिया गया । 

इम कार्रवाई में श्री कवर लाल रारीन ने अदम्य माहस , दृढ निश्चय 
मोर उधकाटि की कत्तथ्यपरायणता का परिचय दिया । 
2 कुमार कुरपति , 

सुपुत्र श्री अमर सुन्वी , 
भालगुन्डा पारा , 
गाय उलनार , पुलिस स्टेशन नगरनार , 
जिला बस्तर , 
मध्य प्रदेश । 

( पुरस्कार की प्रभावी तारीख 29 मई 1971 ) 
29 मई, 1976 की रात को देशी पिस्तौला और अन्य घातक शस्त्रो 
से लेस सात हाक मनोग्य मुन्दी 4. मधान गे पगे । इनमें में चार न घर 
पा ) को माग गाल पोर काका ने गाा वा । का गाना । न 
के लिये अपनी पिस्तौल से गोली चलाई । हाकुनी ने मार गरी बन्द 
कर दिये थे । घर के कुछ प्रादमियो ने भागने का प्रयास मिया ला ठाकुमा 


ने उन्हें मारा । लेकिन कुमार कुरपति जिसकी आयू 14 वर्ष थी किसी 
प्रकार से घर से भागने में सफल हो गया मोर एक लाठी लेकर मुकाबला 
करने को उग्रत हो गया । जब गए लूट का माल लेकर भाग रहे थे 
तो कुमार कुरपति ने छिपकर अकेले उनका पीछा किया और एक डाक 
पर पीछे से लाठी का प्रहार किया । लाठी के अचानक प्रहार के बाद 
डाकू ने लूटी गई सम्पत्ति के बकम को जमीन पर गिरा दिया और लड़के 
पर अपनी पिस्तौल से गोली चलाई लेकिन सौभाग्य से गोली क्षुक गई । उगा काकू 
ने भागने का प्रयास किया लेकिन कुमार कुरपति ने उसका पीछा किया 
पौर गाव वालो की मदद से जो कि अम तफ उमकी सहायता के लिये 
मा गये थे उस डाकू के हथियार छीन लिये और डाकू को जिन्दा पकड 
लिया । इग डाफ की गिरफ्तारी से उत्तर प्रदेश के बादा जिले के भयकर 
अपराधियो के गिरोह का भडाफोड हुआ जिसने कुछ दिन पहले 
समीपवता गाव में डकैती डाली थी । 

इम कारंथाई मे कुमार कुरति ने अदम्य माहस सूझबुम और 
उत्तम दृत निश्चय का परिचय दिया । 
3 स्क्वाड्रन लीडर दीपक यादव ( 8991 ) , 
उडान (पायलट ) । 

( मरणापरात ) 
( पुरस्कार की प्रभावीसारीख . 28 सितम्बर, 1976 ) 
स्क्वाड्रन लीडर दीपक यादव को 1964 में भारतीय वायुसेना म 
कमीशन दिया गया था । 6 वर्ष तक उन्होने एक सक्रियात्मक लडाक 
स्वाइन में स्क्वाड्रन पायलट के रूप में काम किया । 1971 के भारत 
पाक संघर्ष के दौगन उन्होने प्रथफ उत्साह और अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा 
की परवाह न करते हुए शत्रु के क्षेत्र में अन्दर दर तक जाकर 2 ) 
सक्रियात्मक उठाने की । इसके लिये उनका विशेष नामोल्लेख किया गया । 
अपनी पूरी सेवा अवधि के दौगन वे शानदार लड़ाक स्क्वाड्रन पायलट 
रहे और बाद में उन्होने अपनी सेवाये उरान परीक्षण के लिये पिन 
की और परीक्षण उडान और स्वदेशी वायुयान के विकास और पति मे 
महत्वपूर्ण योगवान दिया । 

28 सितम्बर 1976 का वे एक वाययान की एक विशिष्ट समस्या 
की आच करने के विचार से उसकी परीक्षण उडान कर रहे थे । इस 
कठिनाई का अनुभव उन्होंने स्वय वो गिछली उडानो में किया था । 
इस परीक्षण उडान के दौरान वायुयान में एक मशीनी खराबी आ गयी 
पौर इस कारण विमान पर से नियत्रण पूरी तरह से समाप्त हा गया । 
इस दुर्घटना के कारण स्पमाड्रन लीडर दीपक यावर्ष का देहान्त हो गया । 
स्क्वाड्रन लीडर दीपक यादव ने परीक्षण उडान के लिये अपने जीवन का 
बलिदान कर दिया । 

इस प्रकार स्क्वाड्रन लीडर दीपक यादव ने उत्कृष्ट साहम , दूर 
निश्चय और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया । 
42857207 लास नायक होशियार मिह , 
राजपूताना राइफल्स । 

(मान) 
( पुरस्कार को प्रभावी तारीख . 3 नवम्बर, 1970 ) । 

नजरबर, 1976 को या गबना मिली कि 70 विरोप्रिया का एक 
मशरन दल पक्षिणी मिजोरम के रास्ते में सीमा क्षेत्र की ओर जा रग 
है । इस दल को रोकने के लिये एक गपती ट्री भेजी गई जिसमे 
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लांस नायक होशियार सिह भी थे । 3 नवम्बर, 1976 को विरोधी दल 
दिखाई दिया और इस गश्ती टुकड़ी ने उस पर तत्काल धावा कर दिया । 
लाम नायक होशियार मिह का उस मजबूत ठिकाने को नष्ट करने के 
लिये आदेश दिये गये जहा स विरोधी प्रभावी ढग मे गोलाबारी कर रहे 
थे । भारी गोलाबारी के बीच लास नायक होशियार सिह आगे बढे और 
इन्होने तोप का मुह बन्द कर दिया । विरोधियों को अपन ठिकानो से 
भागते देखकर इन्होंने उनका पीछा किया और उन्हे हताहत किया । 
विरोधी दल के एक घायल मदस्य की बहुत ही पाम से चलाई गई गोली 
से लगी चाटो की परवाह न करते हुए इन्होने गोलीबारी जारी रखी और 
आगे बढ़ने गये । इनके व्यक्तिगत माहम से प्रेरित होकर गश्ती टकदी 
के अन्य मदस्यो ने भागते हुए विरोधियो का पीछा किया । इसी बीच 
उन पर गोलिया की एक ओर बोछार हुई जिससे वह वीरगति को प्रात 
हो गये । अकेले लाम नायक होशियार मिह की कार्रवाई से विरोधियो 
के कई सदस्य मारे गये और भारी मात्रा में हथियार और गोला 
बारूद बरामद किया गया । 

इस कार्रवाई मे लास नायक होशियार मिह ने अनुकरणीय साहस , 
पहलशक्ति , दृढ़ निश्चय ओर उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय 
दिया । 
5 142085 39 मिगनलमन गम राव दत्तात्रेय देशमुख, 
सिगनल्स । 

( मरणोपरात ) 
( पुरस्कार की प्रभावी तारीख. 11 नवम्बर , 1976 ) । 
सिगनलमन राम राव दत्तात्रेय देशमुख उत्तरी क्षेत्र के एक जनरल 
अस्पताल में अतरग रोगी थे । 11 नवम्बर , 1976 को अस्पताल के एक 
खड मे आग लग गई और थोड़े ही समय में लगभग सारे अस्पताल मे 
फैल गई । इससे वह वार्ड जिसमें सिगनलमैन देशमुख दाखिल थे जल्दी ही 
धुये और आग की लपटो की चपेट में आ गये । 

यद्यपि सिगनलमैन देशमूख एक रोगी थे परन्तु वे बिस्तर से उठ 
सकने में समर्थ थे और चल फिर सकते थे । वे तुरन्त बिस्तर से उठ 
खड़े हुए और अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए बिस्तर पर पडे 
उन रोगियो को वार्ड से बाहर निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुचाने 
मे सहायता करने लगे । वे दो रोगियो को ही बाहर निकाल पाये थे कि 
लपटे इतनी तेज हो गई किवार्ड के पास जाना एकदम असभव हो गया । 
परन्तु वे इससे भयभीत नही हुए और कुछ और जाने बचाने की प्रबल 
इच्छा से एक बार फिर वार्ड मे घूस गये । दुर्भाग्यवश वे जलते हुए 
वार्ड से बाहर नहीं निकल सके । बाद मे जब आग बुझा दी गई तो उनका 
जला हुआ शरीर मिला । 

इस प्रकार मिगनलमन राम राव दत्तात्रेय देशमुख ने अनुकरणीय 
साहस , दृढ़ -निश्चय और उच्चकोटि की जनसेवा की भावना का परिचय 
दिया । 
6 139 2 2 2 1 8 सिपाही धन सिह , 
सेना चिकित्सा कोर । 

( मरणोपरात ) 
( पुरस्कार की प्रभावी तारीख . 11 नवम्बर , 1976 ) 
11 नवम्बर, 1976 को उत्तरी क्षेत्र के एक जनरल अस्पताल में आग 
लग गई । सिपाही धन सिह उस समय अस्पताल के रसोईघर मे ड्युटी 
पर थे । आग लगने की खबर सुनते ही सिपाही धन सिह चिकित्मा निरी 
क्षण कमरे की ओर दौडे जहा मे आग लगी थी और उसे बुझाने का भर 
मक प्रयत्न किया । इन्होने यह तुरन्त भाप लिया कि आग काबु से बाहर 
हे और तेजी से फैल रही है । सीनियर जे० सी० ओ० ने इन्हे 
एक्यूट मर्जीकल वार्ड में जाकर बिस्तर से उठ सकने में असमर्थ रोगियो 
को सुरक्षित स्थान पर पहुचाने का आदेश दिया । ये जलते हुए वार्ड में 
दा बार अदर गये पार दा रोगियो को वार्ड से बाहर लाकर सुरक्षित 
समान प लाया । गिर जागी वार अदर गये परन्तु वापम बाहर 
नहीं आ यि । वाई में जन 11 बना ना ग ता उनका जला हुअा शव 
मलबे में मिला । 


इस कार्रवाई मे सिपाही धन मिह ने अनुकरणीय माहम , दृढ़ निश्चय 
तथा उच्च कोटि को कर्तव्यपरायणता का पयिचय दिया । 
7 1515952 नायक अजीत मिह, दर्जीनियर्स । ( मरणोपरात ) 

( पुरस्कार की प्रभावी तारीख 2 जन , 1977 ) । 
इजीनियर रेजीमेट के नायक अजीत मिह को उत्तरी क्षेत्र में एक 
अत्यन्त सामरिक महत्व की मड़क के निर्माण कार्य में लगाया गया था । 
यह कार्य इस दृष्टि से विशेपम्प स खतरनाक था कि मडक की सीव मे 
आगे एक ऐमी ढाल आ रही थी जो बहुत पथरीली थी और जहा मे 
बडे-बड़े पत्थर फिसलकार नीचे गिरते रहते थे । इस चट्टान के एकदम नीचे 
सिन्धु नदी बहती है । इसलिये इस भाग में सड़क के निर्माण के लिये 
खड़ी चट्टानो को विस्फोटक गोलो की महायता से काटना था । चट्टानो 
की जडो तक पहुचना माधारण साधनो की महायता से असभव था ओर 
इन स्थानो पर बारूद रखना ओर फिर विस्फोट कराने में बहुत चातुर्य 
ओर साहस की आवश्यकता थी । बाद में एक स्थिति ऐसी आई थी , जब 
अत्यत खतरनाक काम को बन्द करने पर विचार करना पड़ा था । लेकिन इस 
स्थिति म इस सडक की सीध को बदलन से इस महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने मे 
बहुत अधिक विलम्ब हो सकता था । इन चट्टानो को गिराने के काम के 
लिये स्वेच्छा से काम करने वाले व्यक्तियो को बुलाया गया । नायक अजीत 
सिह ने इस कार्य के लिये स्वय को प्रस्तुत किया । 4 मई, 1977 से 2 
जून , 1977 तक नायक अजीत मिह इन चट्टानो को तोडने के काम मे 
अथक परिश्रम करते रहे और अपने जीवन को जोखिम में डालकर इन्होने 
लगभग 100 विस्फोट किये । 2 जून , 1977 को नायक अजीत सिह 
एक विस्फोट की तैयारी मे सुरक्षा फ्यूज को चार्ज कर रहे थे कि अचानक 
पहले ही वह कट गया जिससे उनके टुकड़े-टुकड़े होकर बिखर गये । 

इस प्रकार नायक अजीत सिंह ने साहम , दृढ -निश्चय और उच्चकोटि 
की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया । 
8 मेजर प्रेम चन्द ( आई० सी० 21802) , 
विशिष्ट सेवा मेडल , डोगरा रेजिमेन्ट । 

( पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 16 जून, 1977 ) । 
मेजर प्रेम चन्द सन् 1970 मे भूटान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी 
चोमालहारी पर 1975 मे नन्दा देवी शिखर पर और 1976 मे नन्दा 
देवी के पास पूर्वी चोटी पर चढ़े । मार्च 1977 के बीच इन्होने थलसेना 
के कचनजगा अभियान की सफलता मे सबसे अधिक योगदान दिया । 
इस अभियान के दौरान मुख्यत . इन्होने ही अग्रिम बेस शिविर खोला , 
हिमपात के दौरान आगे रास्ता ढूढ निकाला, पहले शिविर मे पहुचने के 
लिये रास्ता बनाया और दूसरे शिविर मे पहुचने के लिये रास्ता निकालकर 
दूसरा शिविर स्थापित किया । इस अभिायान के दौरान एक दुर्घटना में 
हवलदार सुखविन्दर सिह की मृत्यु हो गई । इमसे दल के मनोबल पर 
प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और दल के सदस्य उत्तर-पूर्व के पहाड़ी टीले को 
देखकर ही डरने लगे और उस पर चढ़ना उन्हे असभव सा लगने लगा । 
यद्यपि पर्वत पर जाने के लिये मेजर प्रेम चन्द की बारी नहीं थी फिर 
भी इसके लिये ये स्वय आगे आये और टीले पर चढना शुरू किया । 
इस काम के लिये अदम्य साहस की आवश्यकता थी । कई बार जोखिम 
उठाते हुए इन्होने तीसरे शिविर के बिल्कुल नीचे एक जगह पर पहुचने 
के लिये रास्ता बनाया और जब इनका दल तीसरे और चौथे शिविर के 
बीच कई तकनीकी कठिनाइयो के कारण आगे न बढ़ सका तो ये फिर 
वापस टीले पर लौटे और टीले के सबसे मुश्किल हिस्से से एक रास्ता 
बनाया जिससे होकर दल आगे बढ़ सका । 

इन्हे प्रथम शिखर दल का नेता चुना गया और ये पार होकर उत्तरी 
टीले पर पहुचे । यदि ये समय पर निर्णय न लेते तो प्रथम शिखर दल 
को सभारिकी मदद न मिल पाती । इन्होने दल को शिखर तक ले जाने 
मे साहस , कुशलता और दृढ-निश्चय का परिचय दिया और अत मे ये 
1900 फुट की ऊचाई तक पहुचने में सफल हो गये । इससे हिमालय 
पर्वतारोहण के इतिहास में सर्वदा साहसपूण अभियान के रूप मे याद किया 
जायेगा । 
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इस प्रकार मेजर प्रेम चन्द ने अनुकरणीय माहम , नेतृत्व, दृष्ट -निएचय 

( पुरस्कार की प्रभावी तारीख . 15 मार्च, 1975 ) । । 
और उच्चकोटि की काव्यागयणता का परिचय दिया । 

17 मार्च, 1975 को श्री गभदेव सिंह और श्री हरि करण ग्राम 
7 58.4(9.51 ) S नायक नीमा पोरजी शेरगा, 

पापागनी, जिला मुरैना के नजदीक के जगल मे जानवरों को चराने के 
. 3 गारखा राइफल्म । 

ििय ले गये । उस समय जगल में डाकुओं का एक कुत्र्यात दल और 
( पुरस्कार की प्रगावी तारीन : 1 6 जून , 1977 ) । 

उनक द्वारा एक अपहत व्यक्ति मौजूद थे । श्री गमदेय मिह को देखकर 
नायव नामा दारा शेरपा वामेत अभियान दल , गदग्पच अभियान 

बाफओ ने चुरी भावना स उसे बुलाया ताकि वे उसे मार सके या उसका 
दन , रेन्ती अभियान दल ( या निशल अभियान दल का मदम्प थे और 1975 

अपहरण कर मो । परन्तु उसने जाने से इन्कार कर दिया । इस पर डाकू 
म हिमालय म निरनवर की गबग ऊची चोटी सिकाल मन " पर चठन 

कुद्ध हो गये और उनमें से एक न गमदव भिर के मिर पर जोर में लाठी 
वाले य प्रम भक्ति थ । मार्च 1977 में सेना के कंचनजगा गर्वताहण 

मारो परन्तु अपनी सुरक्षा की तनिक भी चिता किये बिना रामदेव मिह 
अभियान के दीगन ये उस दल के मदम्य थे जिम जेमू ग्लेशियर की बर्फ 

न उम डाफ को पकः लिया और उसे नीचे गिराने का प्रयाग किया । म 
का हटाया । इस कार्य का करते समय में एक हिम दगर में जा गिरे 

वीत्र , दूसरे डाक ने रामदेव सिंह के पेट में एक लम्बा छुरा भाक दिया 
और वहा से निकाले जाने म पूर्व ये काफी देर तक वही पड़े रहे । इस 

जिससे उसकी मृत्यु हो गई । श्री हरि करण ने तुरन्त श्री रामदेव मिह 
दुर्घटना में इन्होंने अदम्य माहम तथा धैर्य का परिचय दिया । इसके बाव 

को जीवन रक्षा के लिये के लिये घटनास्थल पर पहुंच कर अपनी कुल्हारी 
जूद ये बर्फ में काम नग्न रहे और इन्होंने शिविर तक पहुचने का गरता 

में डाकुओ पर प्रहार करना शुरु कर दिया और एक कुख्यात डाकू को 
बनाने में सहायता की । हवलदार सुखविन्दर मिह की मृत्यु हो जाने 

घटनारथरन पर ही मार दिया । इस बीच तीन अन्य ग्रामीण उनकी महायता 
के बाद य ऊपर आये और कठिन तथा जोखिमपूर्ण मचाय कार्य के दौरान 

के लिये आ गये और उन्होंने लाठियों और कुल्हाडियो से डाकुप्रो पर आक्रमण 
इन्होंने बहुत बड़ा काम किया । बाद में इन्होंने दो शिविरा के मध्य स्थित 

कर दिया जिमके फलस्यरूप डाकू अपहृत व्यक्ति को छोड़कर भाग गये । 
एक टीले के बहुत ही मुश्किल हिम्मे से रास्ता निकालने मे मेजर प्रेम 

इम कार्रवाई में श्री रि करण ने अनुकरणीय साहम और दृढ 
चन्द की मदद की । इस महान कार्य के करने पर इन्हे मेजर प्रेम चन्द राकल्प का परिचय दिया । 
के माथ बोटी पर चढ़ने वाले प्रथम दल का गदम्य चुना गया । छठे 

3. स्क्यान लोउर कैलाश सिह परिहार ( 9071 ), 
शिर्शायर के बाद एक आणातीत व्यवधान यह पाया कि चाक की नात 

उड़ान ( पायलट ) । 
की भाति एक तीक्ष्ण पर्वत-शिया का कैग पार किया जाये । हालाकि 

( पुरस्कार की प्रभावी तारीख 7 अगस्त , 1976 ) । 
इन्हें चोटी पर बढ़ने का मौका था फिर भी इन्होंने बडी निष्ठापूर्वक काम 
किया और दो दिन में ही उम व्यवधान को दूर कर ला जबकि और 

स्त्याउन लीटर कैलाश मिह परिहार को 1964 मे भारतीय बायुसेना 
यह सोच रहे थे कि इम काम का करने में 10 दिन लगेगे । चोटी पर में कमीशन दिया गया था और तब से इन्होने विभिन्न वायुयानो पर 
चढ़त ममय उन्होने करीब 20()() फुट की दूरी तय की जो कि इतनी 

2197 घटो की मिना किसी दुर्घटना के उड़ाने की है । अगस्त , 1976 में 
ऊचाई पर एक अमाधारण काम है । 

जोधपुर जिले मे लनी नदी मै भयकर बाढ़ आ गई और कई गायो से 
इंग प्रकार नायक नीमा दारजी शेग्पा ने अदम्य माहम , दत -निश्चय 

मम्पर्क टूट गया । नदी की प्रचण्डता के कारण बचाय नौकायें चलाना 
तथा उच्चकोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया । 

सम्भव नहीं था । इसलिये बाढ मे घिरे हुए ग्रामीणो को बचाने के लिये 

वायुसेना का मिविन प्राधिकारियो की महायता करने को कहा गया । 
स - 14-प्रेज/ 78 - - राष्ट्रपति निम्नाफिल व्यक्तियों को वीरता के लिय 

स्वथारन लीडर परिहार ने बाळ ग्रस्त क्षेत्र मे अगहाय ग्रामीणो को मचाने 
" शौर्य चक्र " प्रदान करने का महर्प अनुमादन करते है - - 

के लिये अपनी सेवाए अपित की । गाय में पहुंचने पर यह देखने में आया 
। [ 398 ( ग्राम रक्षक ), जमावार इमतीगुग्राम फोम । 

फि लम्बा गाय और उसके आग-पास के कई मकान पानी में मह गये 
( पुररकार की प्रभावी तारीग्न 1 3 अमनूबर , 1971 ) । 

है. और लगभग 60 ग्रामीणो ने गाय के मन्दिर के ऊपर शरण ले रखी 
जमाधार इमतीमुग्धम फाम नागानंद मे एक चोकी के पितत गारं 

है । मन्दिर का अगला भाग बह गया था और नदो की भयकरता का देखत 
कामाटर थे । 1 । नक्च र | 07 | का इन्हें य , गूचना मिली कि 7()-- 81) 

हा य : भय था कि ष भवन भी किसी समग्र गिर मकता है और मन्दिर 
सणरत्न विराधी पिछली रात को दीग्न नदी पार कग मीमा की और 

फे ऊपर चढ़े सभी लागा के जीवन को खतरा पैदा हो सकता है । क्योकि 
घल गये हैं । इन्हान तत्काल गाव के गभी गाों को एकत्रित किया । ये 

मन्दिर की चोटी पर हेलिकोप्टर को उतारना सम्भव नहीं था , इसलिये 
फूल मिलाकर लगभग 2() व्यक्ति थे । ये गिरोह का पता लगाने के लिये 

स्क्यारन लीडर परिहार ने निर्णय किया कि हेलिकाप्टर को मन्दिर की 
अगल की ओर चल पडे । ग्बोज करने हुए 13 अक्तूबर को कुछ ही 

घाटी पर महगते रखकर यह उन लोगो को हेलिकोप्पर मे चढने मे 
दूरी पर उनका पता लगा । इस बात का आभाम होने पर कि 

महायता दंग । यह जानते हुए भी कि मामूली सी गलती भी भयानक हो 

मकती है , ये हेलिकोप्टर में जो काफी ऊचाई पर था , मन्दिर की चोटी 
उनका पीछा किया जा रहा है , उक्त गिरोह ने भागना शुरु किर दिया । 
जमावार फोम ने उम गिरोह पर गोनी चला दी । उक्त गिरोह ने भी 

पर कद पड । अपनी स्थिति मम्भालने आए ये हेलिकोप्टरो को एक के बाद 
जवाब में बहुत बड़ी मात्रा में गोलिया चलाई । जमादार फोम इस बात 

एक मन्दिर की छत से सभी नजदीकी ठिकानो के बारे में निर्देश देते 
की पग्याह किय बिना कि उनके पास सीमित गोलाबामद है और आदमी 

रह । हेलिकोप्टर ने लगभग 18 उड़ाने की और सभी 60 व्यक्तियों को 
भी कम है , गिरोह का पीछा करते रहे । इन्होंने एक म्ययंभ माजेंट का 

बचा लिया । 
घायल कर दिया और अपने में काफी बेहतर हथियारों से लैम गिरा: 

इग कार्रवाई में स्वाइन लीडर कैलाश सिंह परिहार ने अनुकरणीय 
पर नियन्त्रण कर लिया । गोलियो की आवाज सुनकर कुछ ही दूरी पर 

माहम , व्यावगायिफ कुशलता , दृढ़- मकल्प और उच्च कोटि की कर्त्तव्य 
स्थित इन्फैन्ट्री रेजीमेंट की एक बटालियन घटना स्थल की ओर दोह 

परायणता का परिचय दिया । 
पड़ी और उराने विरोधियो का पीछा किया । 

4 फ्लाइट लैपिटनेट रमेश चन्द्र घिल्डियाल ( 9031 ) , 
इग कार्रवाई मे जमादार इमतीगुखम फोम ने उच्नकोटि की पहल 

उड़ान ( पायलट ) । 

( मरणोपरात ) 
शक्ति , माहम और दृढ़ता का परिचय दिया । 

( पुरस्कार की प्रभावी तारीख. 29 सितम्बर, 1976 ) । 
. श्री हरि करण , 

फ्लाइट लेफ्टिनेट रमेश चन्द्र घिलिष्याल को 1961 में भारतीय 
पुत्र मी जगमग गूर, 

वायसेगा में मोन । 177 गगा । TR कगार पर मे पनीने 
याम पापारानी, पुलिस चौकी कगजान 

गुरी कुशलता के साथ हताहतो को निकालने राहत-गक्रियाओ , युद्ध में 
जिला मुरैना । 

गहायता पहुचाने और महत्वपूर्ण व्यक्तियों को दुर्गम क्षेत्र की हवाई यात्रा 
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[ भाग 1 - - खण्ड 1 
- - - 
के लिये 165 ) घन्टो तक उडान की । वे 1971- 72 मे फ्लाइट इन्स्पेक्टर के बाजार में थे, तो इन्होने जनरल अस्पताल की तरफ आग लगी हुई 
फोर्म के लिये स्त्रय आगं आय और उनके प्रदर्शन और रुझान को देखते देखी । श्री मोहिन्द्र सिह तुरन्त मदद करने के विचार से अपना भग हुआ 

इन्हें 1971 में काम एक्स्पेरिमेट टेस्ट पायलट कोर्म के लिये चुना ट्रक लेकर घटनास्थल की ओर भागे । 
गया था । इन्टाने इम नारी को बड़ी योग्यता के साथ पूरा किया था । 

आग अस्पताल के गैस प्लांट की ओर बढ़ रही थी । गैम प्लाट के 
इनको 1975 में वायुयान और प्रणाली परीक्षण स्थापना में नियुक्त कर 

फट जाने के खतरे को देखते हुए श्री मोहिन्द्र सिंह ने अपने ट्रक की टक्कर 
दिया गया । उन्होंने स्थिर पखो वाले वायुयान के विकास और परीक्षण 

अस्पताल के व्लाक और गैस प्लाट के बीच में गलियारे में लगाकर उसे 
में गहरी चि दिखायी और उनी परीक्षणो उदानो मे नियमत * प मे 

तोर दिया । यद्यपि इस कार्रवाई मे इनके ट्रक वा नवमान हुआ, लकिन 
सहायता की । । ५ गितम्बर, 1975 को क उदान परीक्षण के दौगग 

गैस प्लाट का माग लगने से बचा लिया गया और इग प्रकार लागा का 
म्यवान लीटर दीपक यादव की महायता करते समग टइनवे, बाययान म 

जाने और सरकारी गम्पत्ति नष्ट होने से बच गई । 
कुछ मशीनी बराबी आ गयी और उसके परिणामग्याप वायुयान पर इनना 
नियन्त्रण पूरी तरह से समाप्त हो गया । इसके बाद होने वाली घटना 

इम कारवाई मे श्री मोहिन्द्र सिंह ने उच्चकोटि की पहलक्ति, माहस 

और दुध-निश्चय और उच्च कोटि की जनसेवा की भावना का परिचय दिया । 
में फ्लाइट लैगिटनेट घिल्लियाल की मृत्यु हो गयी और इस प्रकार उगन 
परीक्षण के लिये इन्होने अपने जीवन का बलिदान कर दिया । 

8 स्क्वाड्रन लीडर शिवचरण सिंह तोमर ( 8059 ), लाजिस्टिक्स । 
इस प्रकार पलाइट लेफ्टिनेट रमेश चन्द्र घिल्डियाल ने माहम , दृढ़ 

( पुरस्कार की प्रभावी तारीख 25 नवम्बर, 1976) । 
निश्चय और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया । 

24 और 25 नवम्बर, 1976 की साधारण रूप से भारी वर्षा के 
5 जी -601 2 1 ई० ई० एम० गमनाथ शर्मा, ( मरणोपगन्त ) कारण मद्राम शहर के निचले इलाके जलमग्न हो गये थे और बहुत से 
जी० आर० ई० एफ० । 

लोग पानी से घिर गये थ । 25 नवम्बर , 1976 को वायुसेना स्टेशन , 

आवडी से स्क्वाड्रन लीडर शिवचरण सिंह तोमर को पानी से घिरे लोगो 
( पुरस्कार की प्रभावी तारीख 18 अक्तूबर, 1975) । । 

का निकालने में सिविल प्राधिकारियो की सहायता करने के लिये बुलाया 
गमनाथ शर्मा, मणिपुर मे मिजाल नामक स्थान पर फील्ट यस शाप 

गया । किसी अन्य असतोषजनक साधन के अभाव मे इन्होने कुछ डोगियों 
की एक टुकड़ी के इचार्ज थे । 17 अक्तूमर, 1976 को इस क्षेत्र मे तेज 

का ही काम चलाऊ नावो के रूप में उपयोग किया । इन डोगियो की 
तूफान आया और साथ मे मसलाधार वर्षा भी हुई । इस तूफान के कारण 

अन्यन्त सीमित क्षमता, बाढ़ के कारण उत्पन्न विषम परिस्थितियो तथा 
एक म्टोर शेर, जिसमे कीमती उपस्कर और फालतू पुर्जे रख दए थे, 

लगातार वर्षा एव शाम के बढ़ते अधेरे की अउचन की परवाह किये 
की छत उउ गई । भारी वर्षा और घनपोर अधेरा होते हुए भी श्री गम 

बगैर स्याड्रन लीडर सोमर ने बचाय कार्यों को जारी रखा । ये 25 
नाथ शर्मा ने अपने साथिया की मदद से कीमती सामान वहा से रटाना 

और 26 नवम्बर, 1976 के दिन और रात को लगातार बचाव कार्य 
शुरु किया और अधिकांश सामान सुरक्षित स्थान पर ले जाने में सफल 

जारी रख्ने रहे और तीन सौ सढसठ लोगो को बचाने में सफल हुए । 
हुए । अभी मामान हटाने का काम चल रहा था , कि इतने में अचानक 

इस सारी कार्रवाई मे स्वाड्रन लीडर शिवचरण मिह तोमर ने महान 
एक बड़ा पेड शेड़ के ऊपर आ गिग और श्री रामनाथ शर्मा उमके नीचे 

नेतृत्व , निपुणता और उच्चकोटि की कर्तव्यपराग्रणता का परिचय दिया । 
दब गये । काफी कठिनाई के बाव , उनके साथी उन्हें बाहर निकाल सके । 
परन्तु तब तक वे बुरी तरह जख्मी हो गयी थे और तत्काल डाक्टरी 

१ 9410300 लास नायक सोरमन राय , 
सहायता न मिलने के कारण , दूसरे दिन सुबह उनकी मृत्यु हो गई । 

11 गोरखा राइफल्स । 
इस प्रकार श्री रामनाथ शर्मा ने अनुकरणीय साहस तथा उच्चकाटि 

( पुरस्कार की प्रभावी नारीख 6 दिसम्बर , 1976 ) । 
को कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया । 

दिसम्बर, 1976 को मिजोरम म तैनात गोरखा राइफल्म मटा . 
6 मे० सी० 603 28 सूबेदार नदगम , 

लियन के लाम नायक मोरमन राय को एक गश्ती दल का रावस्य मनाया 
राजगूताना राइफल । 

गया । उस दल को काफी बड़े क्षेत्र में फैले हुए घने जगलो मे बिरोधियो 

के छिगने के स्थान का पता लगाने और उस पर धावा बोलने का काम 
( पुरस्कार की प्रभावी तारीख 3 नवम्बर, 1976 ) । 

मोपा गया था । आरम्भ से ही लाम नायक राय अगवानी करते रहे 
2 नवम्बर, 1976 को सूबेदार नवराम उस गश्ती वग्न के गैकड़ और ऊमड- खाबड तया मोहर तराई के रास्ते से रात के समय सात घन्टो 
इन - कमाउ ये जिसे सीमापार कर भाग जाने वाले 70विरोधियों के एक दल को के दुर्गम तथा कष्टकर अभियान मे इन्होने दूसरे लोगो को भी प्रात्माहित 
रोकने का काम दिया गया था । 1 नवम्बर , 1976 को गश्ती दल ने विरीधियो किया । जिससे मे दुश्मनो के छिपने के स्थान तक पहुंचने में सफल हुए : 
के शिविर को देखा और तत्काल आक्रमण कर दिया । भारी गोलीबारी के विरोधिया के साथ मुठभेड़ के दौरान अपनी सुरक्षा की चिन्ता किये मिना 
आवजूद आक्रमक दल की कमान करते हुए मूबेदार नदराम ने विरोधियो की और गोलियो से छिले हुए घायल पैरो को चिन्ता किये मिना य आगे 
हल्की मशीनगन को बेकार कर दिया । गोली लगने से घायल होने और भारी बढ़ते रहे और इन्होने दो विरोधियो को मार दिया और एक विरोधी 
मात्रा में खून बहने के बावजूद ये तबतक आगे बढ़ते गये जब तक कि दूसरी बार का पकड लिया । 
इन पर गोली नही लगी । अपने घायो की परवाह न करते हुए सुबेदार 

इस कार्रवाई मे लाग दायक सोरमन गय ने अनुकरणीय साहस 
नदराम एक टिवाने भी ओर रेगते हुए आगे बढ़े और हथगोले फैक 

दत -निएचय , पहलशक्ति और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय 
कर विरोधियों को नकमान पहुंचाया । इनके बहादुरी के कार्य से काफी 

दिया । 
मात्रा में हथियार और गोलाबारद पकडा गया । 

10 ज० सी०- 820 20 नायब सूबेदार राम कुमार यादव , 
इस कार्रवाई मे सूबेदार नदराम ने अनुकरणीय साहस, नेतृत्व , वृढ़ता 

कुमाऊ रेजिमेट । 
और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया । 

( पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 8 दिसम्बर , 1976 ) । 
7 श्री मोहिन्द्र सिंह , 

कुमाऊ रेजिमेंट के नायब सूबेदार राम कुमार यादव जब पूर्वी क्षेत्र 
सिविलियन ड्राइवर । 

में काम कर रहे थे । तो उन्हें एक चौकी पर तैनात किया गया था । 7 
( गम्फार पी प्रभावी तारीग 11 नवम्बर, 1976 ) । 

गिम्बर, 19766 पो भूचना मिली कि म पिरोधी पाम हो गया गार 
11 नवम्बर, 1976 को साय 5 बजे ट्रक ड्राइवर भी मोहिन्द्र सिंह, में छिपे हुए हैं । नायब सूबेधार यावद को इन विरोधियो को रोकन 
श्रीनगर से लेह माकिट के लिये माल लेइ पहुचे । शाम को जब ये लेह के लिए एक विशेष गश्ती दल का नेतृत्व करने का काम सौपा गया । 
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8 दिसम्बर , 1976 को बेस मे पहुचने पर उन्हें सूचना मिली कि विरोधी 
चौकी से तगशा । 1 किलोमीटर दूर एक दूसरे गात गे है । ये उग 
गाव की जार नाम दिय जोर बिना आगम किये दो दिन तक चलने 
रहे । विरोधिया की खोज करत ममय उन्हे छाट हथियाग की गालीबारी 
बा गामना करना पडा । निर्भीकता गे उन्होंने विरोधियो पर आक्रमणा 
कर दिया परन्तु हम आयगण में उन्हें एक गानी लगी और पटनाग्थल 
पर ली उनकी मृत्यु हो गयी । नायब सूबेदार यादव के बलिदान से 
अनुप्रमाणित होकर गश्ती दल ने अपना आक्रमण जारी रखा और हथियार 
तथा गोला-बाम्द पकाने के अलावा वो विरोधियो को मार दिया । 

इग कार्रवाई में नायब सूबेदार राम कुमार यादव ने अनुकरणीय 
साहम , नेतृत्व , वृह-निश्चय और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय 
दिया । 
11 266278 काग्पोरल ऋषि केश तिवारी , 
टी० ई० एल० एम० टी०आर० टी०आपरेटर । 

( पुररफार की प्रभावी तारीख 10 दिसम्बर, 1976 ) । 
कारपोरल ऋषि केश तिवारी 1963 मे वायुयान मे भर्ती हुए । 
10 दिसम्बर , 1976 का अपनी बिलिट से अपने मैस को जाते समय 
इन्हे गोली चलने की आवाज सुनाई दी । वे तुरन्त जिस स्थान से गोली 
चलने की आवाज आई थी की ओर चले इन्होने देखा कि रक्षा सुरक्षा कोर 
का एक सिपाही राइफरत हाथ मे लिये हुए चार व्यक्तियो को एक पंक्ति 
मे बड़ा होने का आदेश दे रहा है । इसके तत्काल बाद इन्होने देवा 
कि उमने एक गोली चलाई जिससे चार व्यक्तियो मे से एक घायल हो 
गया । इन्होने सिपाही को ललकारा और, अपनी जान की परवाह किये 
बिना, उसे आगे गोली चलाने से रोकने के लिये उसकी ओर दौड़ पड़े । 
उनके वहां पहुंचने से पहले उस सिपाही ने एक और गोली चला दी 
जिससे दूसरा व्यक्ति घायल हो गया । कारपोरल तिवारी ने सिपाही को 
पकड लिया और नीचे गिरा दिया । सुरन्त ही अन्य दो व्यक्ति भी आ 
गये और उनकी महायता से राइफल छीन ली गई । । 

इस कार्रवाई में कारपोरल ऋषि केश तिवारी ने अनुकरणीय माहम , 
पहलशक्ति , सूझबुझ तथा उस्कृष्ट जनसेवा की भावना का परिचय दिया । 
12 297734 कारपोरल राम प्रसाद , 
एयरक्राफट हैर जनरल ड्यूटोज । 

( पुरस्कार की प्रभावी तारीख 28 फरवरी, 1977 ) । 
कारपोरल राम प्रसाद 18 मई, 1975 से वायुसेना मे है । 18 
फरवरी, 1977 की गत के करीब 11 . 30 बजे लांस नायक एल० आर० 
सोनी के घर पर आग लगी ; लांस नायक सोनी याहर गये हुए थे 
और उनकी पत्नी और तीन बच्चे घर में सो रहे थे । नीद खुलने पर 
जब श्रीमती सोनी ने आग लगी देखी तब तक तो आग बहुत फैल चुकी 
थी और वह सहायता के लिये घर से बाहर दौडी । कारपोरल राम 
प्रसाद घटनास्थल पर पहुचने वालो में पहले व्यक्ति थे । लेकिन तब 
. तक पूरा मकान आग की लपटो से घिर चुका था । श्रीमती सोनी विक्षुब्ध 
अवस्था में चिल्ला रही थी कि उनके तीनो छोटे बच्चे जलते हुए मकान 
के अन्दर हैं । कारपोरल राम प्रमाद अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की तनिक भी 
परवाह न करते हुए तीन बार उग यहफते हुए मकान मे घमे और आग 
में फमे तीनो बच्चो को एक -एक करके बाहर ले आय । 

हम कारयाई में कारपोरस गम प्रमाद ने अनुकरणीय गाहम , सूझ 
अम और उच्चकोटि की जनसेवा को भावना बा परिचय दिया । 
13 श्री मेमनाम निगथू मिह , 

सुपुत्र स्वर्गीय तोकपीशक सिंह , 
ग्राम सोकचाओ, जिला तेगनौपाल , 
मणिपुर । 

( पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 12 मार्च, 1977 ) । 
12 मार्च, 1977 की मुबह 7 बजे श्री मेगराम निगथू सिंह जब 
जंगल के बीच लकड़ी काट रहे थे तो इन्होने लगभग 13 मीटर की दूरी 


पर अपनी ओर आता हुआ राइफल से लैस एक विरोधी देखा । ये 
तलाल घने जगल मे छुप गये और अकेले ही उस विरोधी को पवारने 
के लिय घात लगाकर बैठ गये । जन विगधी उमन म्थान म गजरन 
लगा ता श्री निगथू मिह अचानक उसके ऊपर कूद पड़े और गुत्थम 
गत्थी के बाद उसे पकड़ लिया । इसके बाय इन्नान नग विरोधी के दोनो 
हाथ पीछे बाध दिय और एक जी - 3 राइफल तथा 253 गोलिया माहित 
"उसे सुबह 8 बजे मणिपुर गइफल की पाचवी बटालियन की लोकचामो 
स्थित चौकी मे ले आये । 

इस विरोधी से की गई पूछताछ के फलस्यरूप मणिपर राइफन की पाचवी 
बटालियन ने नौ विरोधियों को जीयित तथा एक मृत पकड़ लिया जिनसे 
बहुत से शस्त्र , गोलाबाम्द तथा वस्तावेज बरामद किये गये । 

इस कार्रवाई मे श्री मेसनाम निगथू मिह ने अनुकरणीय माहस , 
मूझबूझ , दव-निश्चय और उपचकोटि की जन सेवा की भावना का परिचय 
दिया । 
11 3.36 2 796 हवलदार सुखविन्दर गिह, सिन्न । ( मरणोपरात ) 

( पुरस्कार की प्रभावी तारीख 12 अप्रैल , 1977 ) । 
हबलदार मुखविन्दर सिंह काइट अभियान दल के सदस्य रहे और 
" हाई एल्टीच्यूर वारफेयर स्कूल " के अनुदेशक होने के नाते ये कश्मीर 
तथा लद्दाग्य में बहुत से पर्वतो पर चढ़े । इन्हे 1977 के थलसेना कचनजंगा 
अभियान दल का सदस्य चुना गया था । जब ये गगटोक से लखेन को 
मामान ले जा रहे थे तो इनकी गाड़ी दुर्घनाग्रस्त हो गई जिसमे ये और 
इनका प्राइवर बुरी तरह घायल हो गये । अस्पताल से छुट्टी मिलने पर , 
डाक्टर ने इन्हे यूनिट मे जाने की सलाह दी थी परन्तु इन्होने अपनी 
कमजोरी की हालत मे भी डाक्टर को सालाह की परवाह नहीं की और 
फिर से अभियान दल में शामिल हो गये । इन्होने अग्रिमबेस कैम्प स्थापित 
करने में सहायता दी और ये उस रस्सा दल के सदस्य थे जिसने एक 
खतरनाक पहारी के भार-पार जाने का रास्ता बनाया । कैम्प - 2 से नीचे 
उतरने में एक दुर्गम क्षेत्र से आसे समय ये फिमल गये और इनकी गर्दन 
टूट गई । इनकी अचानक मृत्यु मे अभियान दल को भारी क्षति पहुंची । 

ह्यलदार मुखविन्दर सिंह ने इस प्रकार अदम्य साहस , दृढ़ -निश्चय 
तथा उच्चकोटि को कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया । 
15 1432414 सेपर आनन्दी यादव , इजीनियर्स । ( मरणोपरांत ) 

( पुरस्कार की प्रभायी तारीख 29 अप्रैल , 1977 ) । 
एक इजीनियर रेजिमेंट की एक फील्ड कम्पनी को बारहमासी एक 
चौकी के लिये आघाम बनाने का काम सौपा गया । 29 अप्रैल , 1977 
को गलभग 0 845 बजे संपर आनन्दी यादव अपने सैक्शन के साथ इजी 
नियरी का सामान ले जाने के लिये एक गाड़ी का लदान कर रहे थे । 
जब गाड़ी भरी जा रही थी उस समय अचानक पहाड़ी के ऊपर से परपर 
गिरने लगे । चेतावनी मुनते ही गाडी भरने वाले सभी कार्मिक अपने 
बचाव के लिये भाग गये । मैपर यादव ने भी पहाडी के नीचे आउ 
ने ली । योगी देर बाद उन्होने देखा कि गिरने वाले एक पत्थर की बोट 
से उनके दल का एक जवान मडक पर गिर गया है । पत्थर अब भी 
गिर रहे थे परन्तु मैपर यादव अपने माथी को बचाने के लिये उसकी 

ओर भागे । लेकिन इससे पहले कि वह उसके पास पहुचते , ऊपर मे 
गिग्न वाले एक अर्ट पत्थर से वे टकगये जिसने उन्हे समीपस्थ रहने 
वाली एक नदी में फेंक दिया । इरागे वे बुरी तरह घायल हो गये और 
उमी दिन उनकी मृत्यु हो गयी । 

इस प्रकार मैपर आनन्दी यादय ने महान साहस, माथी के प्रति लग्न 
और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया । 
16 2767711 सिपाही श्रीकृष्ण मनवेयराव काले , ( मरणोपरांत ) 
मराठा लाइट इन्फैन्द्री । 

( पुरस्कार की प्रभावी तारीख 3 मई, 1977 ) । 
मराठा लाइट इन्फैन्ट्री बटालियन के मिपाही श्रीकृष्ण सुखदेवराय काले 
एक एकाकी चौकी पर ड्यटी कर रहे थे । 30 अप्रैल , 1977 को भारी 
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हिमपात के कारण सेक्शन चौकी और प्लाटन मुख्यालय के बीच टेलीफोन 
मबार व्यवस्था भग हो गई । ३ मई 1977 को एक लाइन पार्टी को 
टेलीफोन लाइन का गरम्म । कम जाण दिय गय जोर गिपारी काले 
को लाइन पार्टी की सुरक्षा के लिये साथ भेजा गया । इग पार्टी का । 
गोगे चट्टानी प्रगाती क्षेत्र में काम नरना था जहाँ चटटाने गिरन का भय 
था । गिपाही पाले ने बगै काबर टेलोफोन लारन का गाना 
माफ किया और लाइन पार्टी उनके पीछे-पीछे लाइन पर काम करती 
गई । आठ घटे के अन्दर लाइन को पुन चालू कर दिया गया । जब 
लाइन पार्टी वापस लौट रही थी उसी समय हिमपात शुम हो गया और 
इनका गस्ता पहने से भी अधिक खतरनाक हो गया । सिपाही काने 
ने वापमी में भी लाइन पार्टी के मार्ग-दर्शन का काम स्वेच्छा से अपने 
ऊपर ले लिया । जब ये लोग एक अत्यन्त खतरनाक स्थल से गुजर रहे 
थं जहा से गस्ता एक पटटान के उपर होकर गुजरता था , सिपाही 
काले फिमरन गये और लगभग 400 फीट नीचे गिरकर मृत्यु नो प्राप्त 


3 . उम्मीदवार या तो --- 
( क ) भारत का नागरिक हो , या 
( प ) नेपाल को प्रजा हा , या 
( ग ) भूटान की प्रजा हो , या 
( च ) गा पचनी शरणार्थी हो , जो भारत में स्थायी रूप में गाने 

की इछा में 1 गवरी, 1496 म पहले भारत भी गए हो , गा 
( न ) मा भारत मूलक व्यक्ति हो , जो भारत मे स्थायी रूप से रहने 

की इच्छा से पाकिस्तान ,बर्मा, श्रीलका , कीनिया, उगांडा, सयुक्त 
गणराज्य तजानिया , जाम्बिया , मलावी, जेरे, इथियोपिया के पूर्वी 

अफ्रीकी देणो और वियतनाम से आया हो । 
परन्तु उपरोक्त ( प),( ग ), ( घ ) और ( 5 ) वर्गों के अन्तर्गत माने 
वाले उम्मीदवार के पाम भारत सरकार द्वारा दिया गया पात्रता प्रमाण-पत्र 
होना चाहिये । 

ऐसे उम्मीदवार को भी उक्त परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है जिसके 
बारे में पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना श्रावश्यक हो किन्तु उसकी नियुक्ति 
प्रम्नाय भारत गरकार द्वारा उसके सम्बध मे पानता प्रमाण-पत्र जारी कर 
दिए जाने के बाद ही भेजा जा मनाता है । 


1 ( क ) उम्मीदवार के लिये प्रायश्यक है कि उसकी प्रायु 1 जलाई , 
1979 को 20 वर्ष पूरी हो गई हो विन्तु 6 वर्ष न हुई तो अर्थात उसक । 
जन्म 2 जलाई , 1952 से पहले पीर 1 जलाई, 1 ) 5 - 7 बार नही 
हुअा हो । 


( ख ) ऊपर निर्धारित अधिकतम प्रायु मे निम्नलिखित स्थितिया मे 
छूट दी जा सकती है - - 


__ सिपाही श्रीकृष्ण सनदेवराव काले ने इस प्रकार महान साहम , दृढ 
निश्चय और उच्चकोटि की फर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया । 
17 स्कवान लीएर सुखमन्दर मिह मिधु, वी० एम० ( 10117) , 
उड़ान ( पायलट ) । 

( पुरस्कार की प्रभायी सारीन 15 अक्तूबर , 1977 ) । 
15 अक्तूबर, 1977 को इन्हे समुद्र तल से 17 500 फट की 
ऊचाई पर स्थित एक बेस कैम्प मे गम्भीर रूप से बीमार पड़े हुए " समुद्र 
से आकाश अभियान " के नेता सर एडम हिलेरी का ले जाने का आदेश 
मिला । घायलो का बचा लाने के अनेको काम कर चुनने याले अनुभवी 
स्फवाड्रन लीडर मिधु ने इस थी जिम्मेदारी की गम्भीरता को समझा । 
इन्होने सबसे पहले एक स्पष्ट योजना बनाकर याय यान से सर उमर 
हिलेरी को न त निकाला और यह देखा कि बर्फ से ढकी जिस ढलान और 
तग घाटी म मर एरमर हिलेरी टिके हुए थे, यहा से उन्हें निकाल पाना 
बहुत जोखिमपूर्ण काम था । जैसे ही ये पडी कुशलता से हेलिकोप्टर को 
जमीन से कुछ इच ऊपर ले आये तो नीचे फैली हुई नरम बर्फ चारो और 
उडने लगी और बर्फीला तूफान मा उठ खा हुआ । इमरो विचलित हा 
बिना इन्होने हेलिकोप्टर को 17, 500 फुट की ऊंचाई पर तब तक सष्टी 
स्थिति पर मडराते रखा , जब तक कि इनका मह-पायलट नीचे जदकर 
मर एडमर हिलेरी को हेलिकोप्टर में वापस नही ले आया । 

इस कार्रवाई मे रकवाड्रन लीडर सुखमन्दर सिंह सिधु ने अदम्ब 
मालम , दतता और उच्चकोटि की व्यावसायिक कुशलता का परिचय दिया । 

के० सी० मादप्पा 
राष्ट्रपति के सचिय 


गह मन्त्रालय 
कामिन और प्रशासनिक सुधार विभाग 
नईदिनी- 1 1 0001 दिनाक 8 अप्रैल , 1978 

नियम 
म . 170 1 1 / 1/77- 7. ० या ई०एम०- IV - - भारतीय वन सेवा मे 
रिक्तियों को भरने के लिए 1978 में सघ लोक मेया श्रायोग द्वारा 
ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के नियम नाम जानकारी में लिया 
प्रकाणित किए जा रह है - - 

1 . इस परीक्षा के परिणाम के प्राधार पर भरी जाने वाली पिकियो 
की मग्णय । अायोग द्वारा जारी किये गये नोटिस में निदिष्ट की जायेगी । 
अनशचि । जातिगो और अनुसूचित जन जातियो के उम्मीदवार के लिये 
रिक्तियो वे या रक्षण सरकार द्वारा निर्धारित कप में या जागे । 

2. मग लोक त्र। ग्रायोग यह परीक्षा इन नियमा के परिशिष्ट | मे 
भिवर्धारित हग मे लेगा । 

परोक्षा को नामित और स्थान प्रायोग द्वारानिरित किा जागेगे । 


( 1 ) यदि उम्मीदवार किमी अनुसूचित जाति या अनुचित जन जाति 

बाहा तो अधिक ग याविक पाच वर्ष, 
( 11 ) याद मुश्रीवार भतपूर्व गुर्गी पाकिस्तान ( प्रब बगला देश ) 

क व नविक विम्यापिन थ्यक्ति ही पीर पर । जनवरी , 
14)6 4 और 25 मार्च 1971 के यो च की गवधि व दौरान 

प्रव्रजन कर भ रत अाना हो तो अधिक से अधिन नीन यर्ष , 
( iii ) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन जाति 

का तो और वर । जनवरी 199 1 और 2 मार्च, 1971 के 
त्रोच की अवधि के दौरान भनपूर्व पूर्वी पाकिस्तान ( अब ब गल । 
देश ) से प्रयजन कर नाय। वास्तविर विस्थापि । व्यक्ति हो तो 

अधिरम अधिक पाठ वर्ष । 
( iv ) यदि उम्मीदया र अक्तूबर, 1961 के भाग- धीलक । करार के 

अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद , श्रीलका से मूलम्प 
में वस्तु प्रन्या वनिन होकर भारत मे पाया हुअा या प्राने वाला 
मुल म स भारतीय व्यक्त हो , तो अधिक म अधिक तीन 

य , 
( v ) पाद उम्मीदवार अनुसुचित जाति प्रथय। अनुसूचित जन - जानि 

का हो और साथ ही अक्तूबर 196 । के भारत - श्री नन । कर। " 
में नवीन । नबम्बर, 1 )( 1 का या उगवे वाद कालका स 
प्रत्य। अतित होवार भारत म माया हुना या यान वाला मुख 

म प भारतीय व्यास, ना प्रविन मे अधिन नाठ वर्ष 
( V1 ) यदि उम्मीदवार । जन , 149 , 3 को या उगम बाद बर्मा में 

यम्लत प्रत्यायतित होकर भारत म प्राय । हुमा गत सप र 

|| रताय व्यानि हो , तो अधिन में श्रावक मान वर्ष 
( VII ) बाद उम्मीदवार अनुसूचित जाति अथवा अनुचित जन जानि 

का हो श्रीर माथ ही । ज्न , 1973 को या उसके बाव, बर्मा म 
बम्तुत प्रत्यावतित होकर भारत मे पाया हुअा मूल पम 
भारतीय व्यक्ति हो , तो मधिल र अधिना पाठ मर्ष , 


- -- - - - - - - 
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- - - - 
( VIII ) AAT! मेवानीगे मतगण 2, मि 

मोत . विशेष परिनिया में राध ना । सबा पायाग संगे किमी 
तीन वग जा गि । विदेशी दाए गाय मघषगया 

मीरवार को भी परीक्षा में प्रवे " पाने मापान मान गकता है 
अगानि ग्रस्त क्षेत्र में फोजी कार्रवाई के दौरान चित्र लाग हुए 

निगवे पाय पर्युक्त पईनाप्रा मे गे को भी अहंता न हो 
11 उमले परिण। गम्बम्प निर्मग्न हा 

बशन कि उन उम्मीदवारा में अन्य सम्या प्रा द्वार। मचालित 
( ix ) रक्षा में यात्रा के उन कर्मचागिो के मामले में अधिकतम अाठ वर्ष 

कोई ऐमी परीक्षा पास करली हो , जिनके स्तर को देखने 
तय जो किगी विदशी मण व माथ मघर्ष मे अथवा अशातिग्रस्त 

हा पायोग उसको परीक्षा में प्रवेश देना उचित समझे । 
क्षेत्र में फौजी कार्रवाई के दौरान विकलाग हा तथा उसके 

6. उम्मीदयारो को प्रायोग ने नोटिम के पै । 5 में निर्धारित कील 
परिणामम्बम्प निर्मक्त हुए हो और जो अनमूषित जानियो या 

प्रयण्य देनी होगी । 
अनमूचित जन जातियो के है , 

7 . जो उम्मीदवार सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी रूप से 
( x ) मीमा सुरक्षा बल के ऐसे कर्मचाग्यिा के मामले में अधिकतम तीन 

काम कर रहे हो चाहे ये किसी काम के लिए विशिष्ट रूप में नियुक्त भी क्यो 
वर्षतक जो वर्ष 1971 मे हुए भारत-पाकिस्तान मघर्षमे विकलाग 

न हो , पर पाकस्मिक या दैनिक दर पर निरकन न हा हो , उन 
हुए और उसके परिणाम - श्राप निर्मक्त हाग हो , और 

मब को अपने कार्यालय विभाग के प्रधान की अोर मे पायोग के नोटिम के 
( xi ) मीमा सुरक्षा बल के ऐसे कर्मचारियो के मामले में अधिकतम अनबन्ध के पैर। 2 मे दिा गार अनदेगो के अनमार " अनापत्ति प्रमाण-पत्र " 

अाठ वर्ष तक जा वर्ष 1971 में हुए भारत -पाकिस्तान संघर्ष प्रसून मरना होगा । 
में विकलाग हुए और उमरे परिणाम स्वरूप निर्ममत हुए हो 

५. परीक्षा में बैठने के लिये उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के बारे 
तथा अनुसुचित आतियो और अनसूचित जन जातियो के हो , में प्रायोग का निर्णय अन्तिम होगा । 
( xii ) यदि कोई उम्मीदवार वास्तविक म्प में प्रत्यायतित मूलत 

१. किमी उम्मीदवार को परीक्षा मे तय तय नही बैठने दिया जाएगा 
भारतीय व्यक्ति , (जिमो पाम भारतीय पार- पन्न हो ) और जब तक कि उसके पाम प्रायोग या प्रवेश प्रमाण -पत्र ( मटिपिकेट ग्राफ 
या उम्मीदवार जिसके पास वियतनाम में भारतीय राजद्ता 

मिशन ) नही होगा । 
याम द्वारा जारी किया गया या पाकाल का प्रमाण-पन है , और 

1 ) यदि किसी रम्मीदवार को प्रायोग वा निम्नलिग्विन बातो के 
जो विपतमाम में जलाई 1975 में पग्ले भान नही गाया है 

लिये दोषी घोषित परदिया गया हो कि उमने -- 
तो उसके लिये चाग पभिमनोन वर्ष । 

(1 ) मिमी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिय गमर्थन प्राप्त 
( ग ) मा उम्मीदवार जो निर्णयर की य । पहली जताई 

क्रिया है अथवा 
1979 कोनिग्न उपरी बाप-म । म। स यधिक अायु का हो जाता है 

(ii ) नाम बदन कर परीक्षा दी । गाय या 
और जो अग्धि मुरसा अन रक्षण अधिनियम ये अन्तर्गत निम्ड यि या गया 

( iii ) किसी अन्य व्यक्ति मे छद्म प गे मायंसाधन नगया है , अथवा 
श्रा या 25-(0-75 तथा । - 4- 77 के बीच की यात्तगि प्रायास्थिति 

( iv ) जाली प्रमाण-पत्र या गे प्रमाण पत्र प्रस्तुत किा है जिन में नथ्यो 
की प्रायधि दौरान यभिकथिन जनैतिक कार्य लाप। सा तत्यालीन 
प्रावधन गगटना से सम्बन्धित होन " पारण भारत रक्षा तथा यान्तरिक 

को बिगाहा गया था , अयया 
मुरक्षा अधिनियम 197 ! या उसके अन्तर्गत बन नियमो के अधीन 

( v ) गलत या अठ, याव्य दिये है या किसी मान्यपूर्ण य को 
गिरनार या कैद हुया था और इस प्रकार उक्त परीक्षा में प्रवेश हेतु 

छिपाया है अथवा 
निर्धारित प्राय-सीमा के अन्दर होत हुए भी परीक्षा में उपम्यिन होने से 

( VI ) परीक्षा में अपनी उम्मीदवारी के लिये किसी अन्य अनियमित 
रोक दिया गया था , इम ण पर परीक्षा में बैठने का पात्र होगा कि जन , 

अथवा अनधिन उपायो का गहा । लिया है , प्रथया 
1975 और मार्च, 1977 2 वीच की अवधि वः दौरान वह परीक्षा मे ( vii ) परीक्षा में समय अनचिन तरीके अपना हो , अथवा उत्तर पुस्तिका 
कम से कम एक बार भी नही बैठ पाया है अर्थात् ( उमने परीक्षा छोड़ 

( ओ ) पर अमगत बासे लिखी हो , जो अमलील भाषा या अभद्र 
दी हो ) । 

प्राणय की हो , अथवा 
टिप्पणी - - इम रियायत के अन्तर्गत जोकि 31 -12- 1974) के बाद ( viii ) परीक्षा भवन मे और किसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया हो , 
होने वाले किसी भी परीक्षा म प्रवेश क लिये ग्राह्य नहीं सोगी, एक मे 

अथवा 
अधिक प्रवगर नहीदिया जाएगा । 

( ix ) परीक्षा चलाने के लिये प्रायोग द्वारा नियुमस नर्मचारिया को 

परेशान किया हा या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहचाई 
उपर्युक्त व्यवस्था को छोड़कर निर्धाग्नि अायु मोम । मे किमी भी स्थिति 

हो , अथवा 
मे छट नहीं दी जाएगी । 

( x ) उपर्यस्त बण्डो मे उल्लिखित गभी अश्या किसो भो कार्य को 
5. उम्मीदवार के पाग भाग्स के केन्द्र या राज्य विधान मण्पुल वाग 

करने या कराने के लिए उकसाने का प्रयत्न किया हो , तो उम 
निगमित किसीविश्वविद्यालय में या मसद के अधिनियम, दाग स्थापित या 

पर प्रापगधिष अभियोग ( क्रिमिनल या प्रासोक्युशन ) चलाया 
विश्वविद्यालय अनुदान प्रायोग अधिनियम , 1956 2 र ३ के अधीन 

जा मकता है और उसके माथ ही उसे - - 
विश्वविद्यालय के रूप में मानी गई किमी अन्य शिक्षा सस्था से प्राप्त वनस्पति 

( क ) प्रायोग द्वाग उस परीक्षा मे , जिसका व उम्मीदवार है , 
विज्ञान , रमायन विज्ञान , भ -विज्ञान , गणित , भौतिकी और प्राणि विज्ञान में 

बैठने के लिये अनहं ठहराया जा सकता है, अथवा 
ये एक विषय के साथ स्नातक डिग्री अवश्य होनी चाहिये अथवा कृषि विज्ञान 
या उजीनियरी को स्नातक डिग्री होनी चाहिये । 

( ख ) उसे अस्थायी रूप से प्रथवा एक विनिर्दष्ट अवधि । 

लिए 
नोट 1 ---कोई भी उम्मीदवार जिमने ऐसी कोई परीक्षा दे दी है, जिसके 

( i ) प्रायोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा 
पास करन पर वर अायोग की परीक्षा में बैठने का गैक्षिक 
* प स पाव होगा परन्तु उमे परीक्षा फल की सूचना नही 

प्रथषा चयन के लिये , 
मिली है तथा ऐगा उम्मीदवार जो ऐमी अहंक परीक्षा में 

( ii ) केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने अधीन किसी भी 
येटने का इछुक है प्रायोग को परीक्षा म प्रवेग पान का शव 

___ नौकरी से , 
नही होगा । 

प्रपजित किया जा सकता है और 
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[ भाग I - - खण्ड 1 

- - - - - - - - 
( ग ) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही रोचा मे है तो 

पुरुष उम्मीदवारो के लिये 4 घंटे में 25 किलोमीटर पैवल चलने की 
उसके विरुद्ध उपयुक्त नियमो व अधीन अनुशासनिक और महिला उम्मीदवारो के लिये 4 घटे में 14 किलोमीटर पैदल चलने की . 
कारवाई की जा सकती है । 

स्वास्थ्य की दृष्टि से क्षमता की शर्त की और विणेषत ध्यान आकर्षित 

किया जाता है । 
11 जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में उतने न्यूनतम अहंक अक प्राप्त 
कर लेगा जितने प्रायोग अपने निर्णय से निश्चित करे तो उसे प्रायोग 

16 ऐसा कोई पुरुष स्त्री 
व्यक्तित्व परीक्षण हेतु माक्षात्कार के लिये बुलाएगा । 

( क ) जिसने किसी ऐसी स्त्री पुरुष से विवाह किया हो , जिसका पहले से 
किन्तु शर्त यह है कि यदि आयोग के मतानुमार अनुसूचित जातियो या 

जीवित पति पत्नी हो , या 
अनुसूचित जनजातियो के उम्मीदवार इन जातियो के लिये आरक्षित 
रिक्तियो को भरने के लिए मामान्य स्तर के आधार पर पर्याप्त सख्या मे 

( ख ) जिसकी पत्नी पति जीवित होते हुए उसने किसी स्त्री / पुरुष से 
व्यक्तित्व परीक्षण हेतु साक्षात्कार के लिये नहीं बलाए जा सकेगे तो 

विवाह किया हो , 
आयोग द्वारा स्तर में ढील देकर अनुसूचित जातियो या अनुसूचित जनजातियो 

उक्त सेवा में नियुक्ति का पान नहीं होगा । 
के उम्मीदवारो को व्यक्तित्व परीक्षण हेतु साक्षात्कार के लिए बुलाया जा 
सकता है । 

परन्तु केन्द्रीय सरकार, यदि इस बात से सतुष्ट हो कि ऐसे पुरुष स्त्री 

तथा जिस स्त्री / पुरुष से उसने विवाह किया हो , उन पर लागू वैयक्तिक कानून 
12 परीक्षा के बाद , आयोग उम्मीदवारो द्वारा प्राप्त कुल प्रको के 

के अधीन ऐसा किया जा सकता हो और ऐसा करने के अन्य आधार हो , 
आधार पर योग्यता श्रम में उनकी सूची बनायेगा और उसी क्रम से उन सो उस उम्मीदवार को इस नियम से छूट दे सकती है । 
उम्मीदवारो मे से जितने लोगो को प्रायोग परीक्ष के आधार पर योग्य समझेगा 
उनको इन रिक्तियो पर नियुक्त करने के लिये अनुश सा यी जायेगी । ये ____ 17. उम्मीवयारो को सूचित किया जाता है कि सेवा में भर्ती से पहले 
नियुक्तिया जितनी अनारक्षित रिक्तियो को भरने का निर्णय किया जाता है ही हिन्दी मा कुछ ज्ञान होना उन विभागीय परीक्ष प्रो को पाम करने की 
उसको देख कर होगी । 

दृष्टि से लाभदायक होगा जो उम्मीदवारो की सेवा में भर्ती होने के बाद देनी 

पडती है । 
परन्तु यदि सामान्य स्तर से अनसूचित जातियो और अनुसूचित जन 
जातियो के लिये आरक्षित रिक्तियो की सख्या तक अनसूचित जातियो अथवा 

___ 18 इस परीक्षा के द्वारा जिस सेवा के लिये भर्ती की जा रही है उसका 
अनुसूचित जन जातियो के उम्मीदवार नही भरे जा सकते हो तो आरक्षित 

सक्षिप्त ब्यौरा परिशिष्ट II में दिया गया है । 
कोटा में कमी को पूरा बरने के लिये प्रायोग द्वारा स्तर में छूट देकर , 
चाहे परीक्षा के योग्यताक्रम में उनका कोई भी स्थान क्यो न हो , नियुमित 

भार० एल० अग्रवाल , अवर सचिव 
के लिये उनकी अनु शसा की जा सकेगी बशर्ते ये उम्मीदवार इस रोया पर 
नियुक्ति के उपयुक्त हो । 


13 प्रत्येक उम्मीदवार को परीक्षा फल की सूचना किस रूप में और फिम 
प्रकार दी जाए, इसका निर्णय प्रायोग स्वय करेगा । आयोग परीक्षा फल 
के बारे में किसी भी उम्मीदवार से पन्न । चार नहीं करेगा । 


परिशिष्ट - I 

खण्ड-- - 
परीक्षा की रूपरेखा 

भारतीय वन सेवा के लिये प्रतियोगिता परीक्षा में निम्नलिखित सम्मि 
लित है ---- 


___ 14 परीक्षा में पास हो जाने से नियुक्ति का अधिकार तब तक नही 
मिलता, जब तक कि सरकार आवश्यक जाच के बाद सतुष्ट न हो जाए कि 
उम्मीदवार चरित्र तथा पूर्ववृत्त की दृष्टि से इस सेवा में नियुक्ति के लिये 
हर प्रकार से योग्य है । 


( क ) लिखित परीक्षा -- 
( 1) यो अनिवार्य विषय अर्थात् मामान्य अग्रेजी और सामान्य 

शान [नीचे खड - - II का उपखण्ड ( क ) देखें ] पूर्णाक । 
( u ) निम्नलिखित खण्ड-II के उपखड ( ब ) में दिये गए 

चकल्पिक विषयो में से चुने गए विषय । इस उप खड 
की व्यवस्था के अधीन उम्मीदवार उनमे से कोई दो 
विषय लें । 


पूर्णांक 


___ 15 उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना 
चाहिये और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष नहीं होना चाहिये जिसमें वह 
सबधित सेवा के अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्य को कुशलतापूर्वक न निभा 
सके । यदि सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी, जैसी भी स्थिति हो द्वारा 
निर्धारित डाक्टरी परीक्षा के बीच किसी उम्मीदवार के बारे म यह पाया 
जाए कि वह उन अपेक्षाओ को प्रा नहीं कर सकता है तो उसकी निय पित 
नहीं की जायेगी । व्यक्तित्व परीक्षण के लिये प्रायोग द्वारा बुलाए गए उम्मीद 
वारो की डाक्टरी परीक्षा करायी जा सकती है । उम्मीदवार द्वारा 
स्वास्थ्य परीक्षा के लिये चिकिरमा बोर्ड को कोई शुल्क नहीं देना होगा । 

नोट ---कही निराश न होना पडे इसलिये उम्मीदवारो को सलाह वी 
जाती है कि ये परीक्षा मे प्रवेश के लिए प्रावेदन -पत्र भेजने से पहले सिविल 
सर्जन के स्तर के किसी सरकारी चिकित्सा अधिकारी से अपनी जांच करवा ले । 
नियुक्ति से पहले उम्मीदवारो को किसी प्रकार की डाक्टरी जाच होगी और 
उसके स्वास्थ्य का स्तर किस प्रकार का होना चाहिये , इसके ब्यौरे इन नियमो 
के परिशिष्ट- III में दिये गए हैं । रक्षा सेवाग्रो के भूतपूर्व विकलांग सैनिको 
को प्रौर 1971 के भारत-पाक सघर्ष के दौरान लड़ाई में विकलांग हुए 
तथा उसके फलस्वरूप निर्मुक्त किए गए सीमा सुरक्षा बल के कार्मिको को 
सेवामो की मावश्यकतामो के अनुरूप मझटरी जांच के स्तर में छुट वी 
जाएगी । 


( ख ) ऐसे उम्मीदवारो का , जो प्रायोग द्वारा साक्षात्कार के लिए ( इस 
परिशिष्ट की अनुसूची के भाग ख के अनुमार ) बुलाए जायेंगे , फा व्यक्तित्व 
परीक्षण हेतु साक्षात्कार । 


खन्छ - - II 


परीक्षा के विषय 
( म ) अनिवार्य विषय [ ऊपर खण्ड-I के उप खंड ( क ) ( 1 ) ] के अनुसार -- 

( 1 ) सामान्य अग्रेजी पूर्णांक 
( 2 ) सामान्य ज्ञान 

पूर्णांक 
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( ब ) वैकल्पिक विषय - ( ऊपर खंड-I के उपखंड ( क ) ( ii ) के सामान्य प्रग्रेजी : 
अनुसार :- - 

उम्म दव रों को एक अपार प्रेम में निबन्ध लिखना होगा अन्य प्रश्न 
विषय 

कोड पूर्णाक 

इस प्रकार से पूछे जाएगे कि जिन उपके अग्रेजी भाषा के ज्ञान तथा शब्दों के 
संख्या 

कार्य माधफ प्रयोग को जाच हो सके । 
कृषि विज्ञान . 

मामान्य ज्ञान : 
वनस्पति विज्ञान 

200 

गामान्य ज्ञान जिसमें यमिक घटनाओं का मान तथा प्रतिदिन के प्रेक्षण 
रसायन विज्ञान 

और अनुभव को सो ब तो की वैशनिक दृष्टि से जान भी मम्मिलित है 
सिविल इंजीनियरी 

200 जिमको ऐसे शिक्षित व्यथित ने श्रागा को जी मकसा है जिसने किमी वैज्ञानिक 
भू -विज्ञान . 

200 विषय क विशेष प्रध्यापन न किया हो । इस प्रश्न पत्र में भारत के इतिहास 
कृषि इजीनियरी 

और भुगोन के एक प्रश्न भी होंगे जिनका उत्तर उम्मीदवार को विशेष 
रसायन इजीनियरी 

अध्ययन के मिना हो पाना चाहिए । 
गणित 

200 

कृषि विज्ञान ( कोड- 01 ) 
यानिक इंजीनियरी 

उम्मीदवारो को नीचे ग्राण्ड ( क ) और ( ख ) या खण्ड ( क ) और ( ग ) 
भौतिकी 

में दिए हुए प्रश्नों के उत्तर देने होंगे । 
प्राणि विज्ञान 

13 200 

( क ) कृषि अर्थ शस्त्र 
परन्तु उपर्युक्त विषयों पर निम्नलिखित पाबंदियां लागू होंगी : - - 

कुषि अर्थशास्त्र का अर्थ तथा क्षेत्र , अध्ययन का महत्व तथा अन्य विज्ञानो 
( i) कोई भी उम्मीदवार कोड 0 1 तथा 06 वाले विषयों को एक साथ से संबंध , भा रसोय याथिक स्थिति में कृषि का महत्व , राष्ट्रीय आय में उसकी 
नहीं ले सकेगा । 

देन , अन्य देशों में तुलना , भारतीय कृषि उत्पादन , विपणन , श्रम उधार 
( ii ) कोई भी उम्मीदवार कोड 03 तथा 07 वाले विषयों को एक श्रम उधार इत्यादि महत्वपूर्ण अार्थिक समस्यापो का अध्ययन । 
साथ नही ले सकेगा । 

फार्म प्रबन्ध के मध्ययन के तरीके , इसका अर्थ तथा क्षेत्र , अन्य भौतिक तथा 
नोट :- --ऊपर लिखे विषयों का स्तर और पाठ्य-विवरण इस परिशिष्ट सामाजिक विज्ञानो से सबध , फार्म प्रबन्ध को अवधारणाए और मूल सिद्भात । 
की अनुसूची में भाग क में दिया गया है । 

फीम के निर्धारण के प्रकार और तरीके भूमि जल श्रम और उपस्कर के लाभकारी 

प्रयोग का आयोजन , फार्म की क्षमता को मापने के तरीके , फार्म के हिसाब-किसाब 
खण्ड-III 

के प्रकार और उद्देश्य, फार्म के अभिलेख तथा लेखे, विस लेखा -विधि उधम लेखा 
सामान्य 

विधि तथा पूर्ण लागत लेखा -विधि । 
( 1 ) मभी प्रश्न पत्नों के उत्तर प्रग्नेजी में ही लिखने होगे । 

( ख ) शस्य विज्ञान 
( 2 ) उपर्युक्त खण्ड-II के उपखण्ड ( क ) और ( ख ) मे उल्लिग्थित प्रत्येक 

फसल उत्पादन - खरीफ की फमलो-- - धान, मक्का , ज्वार, बाजरा, मूगफली , 
प्रश्न- पन्न के लिये 3 घटे का रामय दिया जाएगा । 

तिल , कपास, गनई, मूग , उड़द - - का विस्तृत अध्ययन जो उनके प्रारभण, वितरण 

मीज डालने योग भूाम तैयार करने , सुबरी किस्म बुभाई तथा बीजो के मिश्रण 
( 3 ) उम्मीदवारों को प्रश्नों का उत्तर अपने हाथ से लिखना होगा 

को मात्रा , कटाई, भडारण , कमला के भौनिक निवेश के सन्दर्भ में हो । 
उन्हें किसी भी हालत मे उनकी प्रोर से उत्तर लिखने के लिये 
किसी अन्य व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नहीं होगी । 

___ रयो की महत्वपूर्ण फमलो गहू, जौ , चना, सरसो, ईख , तम्बाक बरसीम 
( 4 ) भायोग अपने निर्णय से परीक्षा के किसी एक या सभी विषयों के 

का विस्तृत अध्ययन , ओ उनके उद्गम इतिवृत्त , बदन , भूमि तथ . जलवायु की 

आवश्यकताए, बीज को क्यारियो की तैयारी, सुधरी प्रकार की किस्मे, बोना 
अहंक प्रक ( क्यालिफाइंग मास) निर्धारित कर सकता है । 

और बीच को मिश्रण दर, कटाई, भण्डार में रखने, फसलों के भौतिक निवेश के 
( 5 ) यदि किसी उम्मीदवार की लिखावट मसानी से पढ़ने लायक 

सदर्भ में हो । 
नहीं होगी तो उसे अन्यथा मिलने वाले कुल अंकों में से कुछ प्रक 
काट लिए जाएगे । 

घाम-पात और घासपात नियंत्रण-- घासपात का वर्गीकरण , भारत की प्रमुख 

घास-पात के प्राकृतिक बास तथा विशेषताए, घास -पात के बोने की प्रमुख 
( 6 ) अनावश्यक ज्ञान के लिये प्रक नहीदिए जाएगे । 

एजेन्सियो और वास-पात पर सवर्वन , जैविक और रासायनिक नियंत्रण , 
( 7 ) परीक्षा के सभी विषयो मे इस बात को श्रेय दिया जाएगा कि 

सिचाई और जल निकास के गिलात -मिवाई जल को पावण्यकता और स्त्रोत , 
अभिव्यक्ति कम से कम शब्दों में , क्रम बब, प्रभावपूर्ण ढग को और 

फसलों को जन को आवश्यकता को मावा , साधारण जल की लिफ्टे, जल मान , 
सही हो । 

सिंचाई के जल का ध्यर्थ जाने से रोकना, सिचाई के तरीके पौर ढग , प्रत्येक ढंग 
( 8 ) प्रश्न-पत्र में प्रविश्यक होने पर केवल प्रश्नो मतोल और माप 

के लाभ और सीमाए । सिकाई के जल की माप , पृथ्वी को नमी, पृथ्वी को नमी 
की मीट्रिक प्रणाली से संबवित प्रश्न हो पूछेजाएगे । 

के विभिन्न प्रकार और उनका महत्व , जल-निकास और इसकी मावश्यकता , 

जल को अधिकता के कारण क्षति पहुचना, जल निकास के बंग । 
भाग - क 

मदा-निशान और मृदा सरक्षण 
सामान्य अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान के प्रश्न- पत्नी का स्तर ऐसा होगा मदा- ( सोपस ) की परभाषा, इसके मुख्य अंग, मृदा प्रोफाइल , मदा पनिण 
जिसकी किसी भारतीय विश्वविद्यालय के विज्ञान इजीनियरी ग्रजएट से पाए । 

कोलाइड्स घनायन विनियम, क्षमता , प्राधार, सतृप्ति प्रतिशत , प्रायन विनियमा 
की जाती है । 

पौधे की बढ़ोतरी के लिए आवश्यक पोषक पदार्थ भूमि में उनकी आकृति और पौधे 

के पोषण में उनका कार्य मवा जैव पदार्थ इसका गलना और इसका भूमि के उपजाऊ 
अन्य विषयों में प्रश्न पत्रो का स्तर लगभग भारतीय यिश्वविद्यालयों की 

हाने पर प्रभाव । एसिद्ध और क्षारीय मिट्टी, उनकी बनावट और भूमि उसार । 
स्नातक उपाधि ( पास ) के समान होगा । 

भूमि गुणा पर प्रागनिक खादों, हरी खादो और उर्वरकों का प्रभाव । साधारण 
किसी भी विषय मे प्रायोगिक परीक्षानही ली जाएगी । 

नाइट्रोजनी, फास्फोटक और पोटेणीय उर्वरको के गुण । 


अनुसूची 


प्रभाव । 
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[ भाग 1 - - खड । 
-- - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
यात्रिक बनावट और भूमि की रचना , भृमि रन्धान्तर, भूमि सरवना 

1 ). वनस्पति विज्ञान का इतिहास - - वनस्पति विज्ञान से सबधित जान ५ 
भूमि जल के प्रकार, इसकी माने की क्रिया , भूमि जल का सुलभ होना के विकास की जानकारी । 
तथा भूमि जल की माप । भूमि का तापमान, भमि वायु तथा इसका महत्व , 

रभायन विज्ञान . ( कोर () 3 ) 
भूमि संरचना , हमके प्रकार तथा भूमि के भौतिक गमायनिक गुणो पर उनका 

1 . अकार्बनिक रसायन विज्ञान 

सत्या का इलेक्ट्रानिकी यिन्याम , आफ -बाऊ, मिझात , तत्या का प्रावर्ती 
भूमि आकारिकीय और भूमि का सर्वेक्षण -- भूमि का टूटना , मृदा बनाने 

वर्गीकरण परमाण प्रमाक । मत्रमण लस्य और उनके लक्षण । परमाण और 
वाली घट्टाने और खनिज , मृदा बनाने में उनका घटन और महन्य चट्टानो तथा 

प्रायनिता त्रिज्या , पायान विभव । अलेक्ट्रान बधता और विद्युत्त यणात्मकता । 
खनिजो का अपक्षय , मुदा बनाने के कारक और प्रक्रम , समार के बड़े मवा समूह 

प्राकृतिक और कृत्रिम विधटनमिकता । नाभिकीययिालम और मन्नयन । 
तथा उनका कृगि मनधी महत्य । भारतीय मृदापो का अध्ययन , मदा का गर्वेक्षण 
तथा वर्गीकरण । 

मयोजकता का इलेक्ट्रानिकी गिद्धात, मिग्मा और पाई बन्ध के बार में 

प्रारम्भिक विचार , महसयोजी आयन्ध को गकरण और विशिफ प्रकृति । 
भूमि सरक्षण के मिदा- - - मृदा का अपरदन, अपरदन के कारण , भूमि सरक्षण , 

वारनेर का समन्वय मिश्रण मिद्धात , उभयनिष्ट तथा धातुकर्मीय विश्लेषीय 
शास्य तथा इ जीनियरी तरीफो में सबधित मृदा के गण, कृषि भूमियों के लिए 

प्रचालनो में निहित मम्मिश्री का इलेक्ट्रानिकी विन्याम । 
भूमि में जल निकाम की आवश्यकताए तथा प्रचलित तरीके , भूमि - प्रयोग का 

प्राक्सीकरण स्थितिया और प्राममीकरण संख्या । मामान्य उपचायक 
वर्गीकरण , भूमि संरक्षण, योजना तथा कार्यक्रम । 

तथा प्रपचायक आक्सीकारक । प्रायनिक ममीकरण । 
वनस्पति विज्ञान ( कोर ( 2 ) 

ल्याइम और सटेड के अमन प्रौर क्षार मिलात । 
1. पादप जगत का सर्वेक्षण --पशुप्रो तथा पादपो में अन्तर, जीविन 

मामान्य तत्यो का रसायन विज्ञान और उनके पामिश्र जिनकी विशेष 
प्राणियो के गुण, एक संग्न तथा अधिक सैल वाले प्राणी, वा इरग , पादप जगत रूप में पावर्ती वर्गीकरण को दष्टि से अभिक्रिया की गई हो । निष्कर्षण के सिद्धात 
के विभाजन का आधार । 

महत्वपूर्ण तत्वो का वियोजन ( और धातुकी ) 
2. आकारिकी --- (i ) एक सैल वालं पादप सैल , इसकी बनावट तथा हाइड्रोजन पर आक्साइट की संरचना , सोयाग्न , ऐलूमिनियम क्लोराइस 
मग , रोली का विभाजन तथा गुणन । 

तथा नाइट्रोजन , फास्फोरस , क्लोरीन और गन्धक के महत्वपूर्ण प्राक्सीऐसिद्ध । 

अक्रिय गैग वियोजन तथा ग्मायन । 
( 2 ) अधिक रोल याले पादप 

प्रकाबनिक रसायन विश्लेषण के सिद्धान्त । 
सबहनी और सवहनी- हित पदपो के तना में विभिन्नता , सपहनी पादपों 
की बाहरी तथा भीतरी प्रामारिकी । 

मारियम कार्बोनेट, मोडियम हाइड्रोमाइड । अमोनियम नाइट्रिक अम्ल , 

गन्धकीय अम्ल , मीमेट ग्लाम और कृत्रिम उर्वरका के निर्माण की रूप रेखा । 
3. जीवन वत , नीचे दिए गए पादपों में कम से कम एक प्रकार के पादप 

2 कार्धानिक ग्मायन विज्ञान 
का प्रध्ययन-जीवाण , माइनाफा इम , पलोरीफारसी , फियाफा इसी, गेडोफाइसी , 
फाहकोम्फीइटम एमकोमीमाइट्म , वेसीठाइया, मीभाइटम , लिवरवार्टम काडया भहमयोजी प्रावधन की प्राधुनिव भकल्पनाए , इलेक्ट्रान विस्थापन भैमामरी 
टेरियोडोफा स्ट्म , जिमनास्पगर्म और एजोयोरपरम्ग । 

और अति ग युग्मन प्रभाव । अनुवाद और कार्यानिक रसायन में उनका अनु 

प्रयोग । वियाजन स्थिर्गक (डिमामिएशन कोस्टेट ) पर मरचना का प्रभाय । 
4 . वगिकी ----वर्गीकरण के मिद्धात — जियोम्पमं के वर्गीकरण के प्रमन 
ढग निम्नलिखित प्रजातियो के भिन्न -भिन्न लक्षण तथा आर्थिक महत्व -- - ग्रमीनिया 

पकन, गेल्कोन और एल्काइन । कार्बनिक मिश्रण के स्तोत के रूप म पैट्रोलियम , 
माइटोमिनाग,पामिश्नाण, लिन्नीगमाई, प्रारकाउमीग्राई, मोरागीपाए, लोगल्थ 

लिफैटिक मिश्रणो क मग्ल व्युत्पन्न । एल्कोहल , एल्डीहाइड्म , कोटान , अम्ल , 
मियाए, मगनोलियामिपाए , लोगइशी कमीफर्कागा , गेमासीएई, लंगुमानामाई 

हैलाइट , एस्टर्स , ईथर अम्ल ऐनाडाइछ कलोग और अमिट एकक्षारको हाट 
मटासीएई , मैलियासीई, यूफोबियामई, एनाकायिामाई, मालवासेएई , अपामी 

छाभी कीटनी और ऐमीना अम्ल । कार्च धात्विव मिश्रण और रामीटी एमीटिक 
नेमेई , एमले छोमेई, हिटरोकारपेसई, मिरटेसई, अम्बरलीफरेलाविण्टई , सोलनाहमी , 

एग्टर । टान्नेक , मिहि एक , मैलेवक और अमेरिक अमन । काहिाइड्रेट वर्गीकरण 
रबियामियाई , ककरया टेगाई, बरकानामेई और कम्पोजिटाई । 

और मामान्य अभिक्रिया । ग्लुकोम , फल पकंग और इक्षु शर्फग । 

त्रिविम रसायन प्रकाणकीय और ज्या मिमीय समावयता । सम्पण की 
5 . पादप -शारीर-क्रिया-विज्ञान . -- स्वपोषण , परपोषण जल तथा 

सकल्पना । 
पोषको का भीतर लेना, बाष्पोत्सर्जन , फोटोमिन्धेसिम , खनिजपोषण, यमन , 

बन्जीन और इसके माधारण व्युत्पन्न , टालुईन जाइलीन, फी नाल , हेलाइट , 
वृद्धि , पुनर्जन्ग, पादप पश सयध, गिम्बलागिम परजीविता, एन्जाइम , आक्सीम्म , 

नाइट्रा और एमीनो मिश्रण । बेन्जोहक गैलिमिन , मिरेमिक , मलिक और 
हार्मोम , फाटोपेरियोरिज्म । 

मल्फोनिक अम्ल । एरोमैटिक ऐल्लिहाहर और कीटोन डावाजा, एजी और 
6. पादप रोगविज्ञान . - - पादप गंगो के कारण तथा उपचार , रागी , हाइड्रेजी मियण । रोमेटिक प्रतिस्थापन । नैथिलीन, पिरिडीन और क्यूनोलिन । 
मग, वाइरस , हीनताजन्यरोग , रोग से बचाय । 

- - भौतिक रगायन 
7 . पादप परिस्थिति विज्ञान - - भारतीय पेड-पौधो तथा भारतीय 

गैमा और गैम नियमो का गनिक मिद्यान्न । मैक्सवेल का वेग वितरण 
वनस्पति क्षेत्रों के विशेष गन्दर्भ में परिस्थिन तथा पादप भूगोल से सम्बन्ध नियम । बान रेग्याल का ममीकरण । गगत अवस्थाओं का नियम । गैसो का द्रावण । 
चनियादी सिद्धान्त । 

गैसो की विशेष ऊप्मा । सी० पी० मी० बी० का अनुपात । 
8 . मामा य जीव विज्ञान - - कोशिनाविमान, मानवशिकी, पादप प्रजनन , 

ऊष्मागतिकी 
मलिज्म, मकर ओज उत्परिवर्तन यिकाम । 

ऊष्मागतिकी का पहला नियम । ममतापी और घोषध प्रमार । पूर्ण ऊष्मा । 
9. आथिन बगपति विज्ञान -- गानय कल्याण की दृष्टि में पावों में 

ऊमा धारिता । ऊष्म -रसायन -- अभिणिया ऊष्मा, यिरचन , बिलयन और 

nanी गणना । ।1 गगी । 
विणा गृप गा गि प्रयोगज गाया इन चारगात पा | 
के सन्दर्भ में हो मायान , दाने , फल , वीना तथा स्था ,निलहन , भगाने , पेग 

पा प्रतित परिवर्तन का गानपण्य । गा - गतिकी का दूसरा नियम । 
तन्तु , लकड़ी , रबर की दवाइयां और आवश्यक तेल । 

एन्ट्रापी । मुक्न ऊर्जा ।ग्गानिक सन्तुलन का मानदण् । 


- = 


- 


= 
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घोल पारामरका दाव पाप दाव को कम करना, याप्पहिमा अपनयन __ निर्माण --~-कच्ची सडक , स्थिर तथा पानी के बने हुए मेकडेम सडक 
स्वथनाक बढ़ाना । घाल म अण मा निश्चित करना । 

विमिन्म नलीबाली तथा करीट सड़के , महको पर नालिया , पुल - - उनके प्रकार, 
विग्नेयो का मगणन और चिया जन । 

इनानिमित्र सम्पन, आई० प्रार०सी० लोडिंग, छोटे पुलो के ऊपरी ढाथो के डिजाइन 

बनान पुला के पाया तथा पायर , पायर तथा कुश की नीव के डिजाइन तैयार 
ग्मायनिक मृतुलन । द्रव्यमान प्रनुपाती अभियया और ममागी तथा 

वरन के सिद्धान्त तैयार करना । 
विषमागी मतुलन । लान्यात लिए नियम । गमायनित्र मतुलन पर ताप का प्रभाय । 

4- -महको और बहल के लिए मिट्टी के काम का प्राक्कलन 
विद्यस रमायन फैग बिद्यन अपघटन नियम , विद्युत अपघटन वी चालकता 

1 - - मरचना एजीनियरिंग 
तुल्याकी चाल ना पीर नाना में उसका गरिवर्तन , प्रन - बिले व लवण । 
को वियना विन्धन प्राघनीविमाज न । प्रारटवार नाना नियम बलवित 

रपात में ढाब - - अनुमान दान, माधारण शहतीर तथा संयार किए गए स्तम 
अपघटका की प्रमगनि विनयन । गणनफल अम्ला और भार की प्रधानता लवणा 

और माधारण छत के दम मोर गाउंगे के रिजाइन तैयार करना , स्तम्भो के 
का जन अपघटन नाडाजन प्रायन की गान्द्रता, उभय प्रतिराध त्रिया ( वफर 

प्राचार तथा याचा मोर से मीच से दवाव परने वाले स्तम्भो के लिए नाचे बनाना -- - 
निया ) । सूचक भिवान्त । 

चटकनी लगे , रिष्ट लगे हुए और बेल्ड किए हुए जोर । 
उत्व रमणीय सेग्न । मानक राजन पोर फलामल इलेक्ट्राड प्रौर रेडानम 

मार० मी० मी० स्ट्रक्चर ( पाच ) -- - प्रयमत सामान का विवरण --- प्रपेक्षित 
विभव । माद्रता सेल । पी० एच . या निर्धारण । अभिगमनात पानी या प्रायनी 

मजबूमी और उसके हिसाब से उनके प्रयोग प्रायटन करना । रिजाइन लोडन 
गणनफल । विभय मलय अनम एन । 

फ लिए भारतीय मानक संस्था न के मानक मार० सी० सी० के पदाथों में 

अनमत स्ट्रेस जाड सीधी बैडिंग स्ट्रेम के अनुमार हो । साधारण रूप 
रामायनिक बनगतिविज्ञान । अणमध्यता नीर भित्रिया की काटि । प्रथम 

मे महारे के साथ लटमस हुए कन्टीलीवर लछे, चौकोर तथा टीशक्ल के लठे 
काटि की अभिपिया और दगी कोटि की अभिप्रिया । नापमान अभिक्रिया और 

जा फा , छतो और लिटल में प्रयुक्त होते है -- चारो अोर से दबाव सहारने 
मारी कोटि की अभिक्रिया । तापमान अभित्रिया की काटि का निर्धारण , 

बाले स्तभ तथा उनके प्राधार । 
अपक्रान्तिक्ता नागा सोर सोयण ऊर्जा । अभित्रिया दरान। मघट गिद्धान्त । 
मर्शियत गकुल मिद्धान । 

भू-विज्ञान ( कोर 05 ) 
प्रावधा नियम हमको शदावलियों की व्याख्या । और दो घटक तन्त्र 

मामान्य भू विज्ञान 
का अनुप्रयोग । वितरण नियम । 

पृथ्वी की उत्पत्ति , काल और प्रातरिक भाग, विभिन्न भूवैज्ञानिक एजेसिया 
कोला , मालाडी विलयन का मामान्य स्वम्प और उनका वर्गीकरण और स्थानाकृति भपक्षय और अपरदन ( इरोजन ) पर उनका प्रभाव, मदा के 
कालाइर ने विचरन और गणो की मामान्य गान । स्मन्दन । रक्षक पिया और प्रकार, उनवा वर्गीकरण और भारत के मदा समूह, भारत के भू मारुति उप -भाग, 
स्वर्णाक । अधिशाषण । । 

वनस्पति और स्थालानि, भूकम्प, पनंत पटल विष्पण । 
उत्प्रेरण ममाग और विषमाग उत्रण, विषाक्तन वधक । 

2 - - सरचनात्मक भुविज्ञान 
प्रकाश रमायन प्रवाश ग्मायन न नियम । मरल राख्यान्मक । 

आग्नेय, अवसादी और कायातरित चट्टान , नति नति लम्ब और सलाम , 
मिवि । जीनियरिग ( वानर । ) 

मन्नन, भ्रश और विशम यिन्यास और दृश्याशो पर उनका प्रभाव, भवैमानिक 

मथक्षण और मानचित्रण की विधियो के समध में प्रारम्भिक जानकारी । 
| --- गवन निर्माण वाय मामग्री नया उस मामग्री या गण तथा नाम । 
भवन निर्माण कार्य मामग्री -- इमारती नबनी पथ्य ईट चना, टाइन 

3 - - निस्टल यिशा न और खनिज विज्ञान 
मन्ड मुखी भारि नया पनीट धात तपा काच न, जीनिर्यारंग प्रक्टिम में प्रानन 

रिम्टल सममिति के बारे में प्रारम्भिक जानकारी । क्रिस्टस विज्ञान के नियम , 
हाने वाली धातुश्रा और अयम्ला नर । 

क्रिस्टल की प्रकृति और यमलन ( टियर्यानग ) म पमप खनिज खनिओ, महत्वपूर्ण 
___ स्टेम नथा स्टन -- तुक कामिन - 7 - af ग । टा र शन तथाहाटस्ट्रेस 

गेल रचना , रासायनिक मघटन , भौतिक गण प्रकाशिक गुण धर्म , परिवर्तन 
शहतीरो के मरने का प्लास्टिर्फीलिन की रूप स बार पएन के कारण 

और वाणिज्यिक उपयोग मनधी अध्ययन । 
अधिकातम और न्यूनतम दबाब । भिमट प्रार शियर फार्ग व इायग्राम तथा । प्राधिक न विज्ञान 
स्थिर प्रौर चलायमान दवाब के प्रधान पहनीरा या विक्षग । 

भारत के महत्वपूर्ण खनिजा और उनकी उपस्थिति को अवस्था का अध्ययन । 
2 - - भवन निर्माण जल प्रदाय और गफाई से सम्बन्चित इजीनिग्गि अयस्क निक्षेपा का उद्भव मौर वर्गीकरण । 
निर्माण - - ईट तथा पत्थर की चिनाई - - दिबार, फश सधा शत, जीने, नकदी 5 जल विज्ञान 
के दरवाजो पर नक्कागो छत दरबा । विनिया तैयार करना । नास्टर , अाग्नेग्र , अवमावा और कार्यातरिम चट्टानो तथा उनन उद्भव पीर बर्गीकरण 
प्वाइटिग पेन्ट तथा वारनिण श्रादि म संधित अतिम कार्य । 

का प्राम्भिक जान । चट्टाना के मामय प्रकागे का अध्ययन । 
मदा याविनी ( माचल में निका ) म दा और उगस सबंधित खाज मा महान ( नर म विज्ञान 
क्षमता और भवना नया निमाण की बानिगादी रिजाइन बनान के गिद्धान्त । 

म्नर क्रम विज्ञान क नियम म विज्ञान अभिलेखा का अश्म वैज्ञानिक मौर 
भवन निर्माण सम्बन्धी अनुमान तैयार करना --- नाप का मिज्ञान्न इकाईया 

कालानुनम उप विभाजन । भारतीय स्नर क्रम विज्ञान को महत्वपूर्ण विशेषताए 
भवनों के लिए उनकी मात्रा निर्धारित करना तथा हाने वाले व्यय नधा महन्यपूर्ण 

1 जीवाश्म विज्ञान 
मदा के विवरण तैयार करना । 

जायामविज्ञान गबधी प्राधार सामग्री का विकाम से सबध । जीवश्म 
जग्न प्रदाय - - पानी में बोन विणलता के मानः शुद्ध करन को प्रमालिया , 

( फामिरा ) उनका स्वरूप और उनके परिरक्षण की विधि । प्राणि जीवाश्मो और 
जल प्रदाय के बग, TET नया बरटर ग्राभिकी मप या तैयार करना । 

पादप जीवाशो की निम्पण ग्राकृतियों के प्राकृति विजान और विभाजन को 
___ मफ़ाई - - दो नालिया नफा न म बचे हा पानी के लिए और मकाना के लिए 

प्रारम्भिव जानमाली । 
अपेक्षित नालियो की आवश्यकता जानना मंस्टिन टन म्हॉफ टेन , कमरे को 
रखने के fan माईया नया करना -- नम्टी बेटे मना गर्दा। । 

गि इजीनियरिग ( कोर -- 00) 

1 मद। तथा जल मग्क्षण मवा सरक्षण की व्यवर व्याख्या तथा उराका क्षेत्र 
१ मा | | | 

गरक्षण र पE TI] जन विज्ञान उनके कारण , जल विज्ञान सम्बन्धी चर 
विभाग ला परा । ( 114) - | गन | 111५1117 ( मात्र । 14 [ 4 ITर पा पान - TT TI TI पाप मान र रगे । 
तथा इनफे विनियोग डिजाइन के सिद्धान्त जीव नशा पागम्या की चौड़ाई कम्बर , गाजिग, वर्षा के जम्नवाह का मूल्याकन , भरक्षण पर नियन्त्रण के उपाय , जैविक 
ग्रेटिन्ट मोट और सुपर लिवेशन रिटेनिग बाम । 

नथा मजीनियरी । 
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___ मूलभूत खुले हुए जलमार्गों को बनाना । मृदा संरक्षण सम्बन्धी दांचों टेरेस 

( ग ) सहित स्थानान्तरण : गमों तथा तरल पदार्थों का विसरण । एवजोपं शेर्न , 
बांध नालियों सथा घास उगाते हुए पानी के निकाम के भागों का डिजाइन बनाना 

डियोपर्शन , हयु मेडिफिकेशन , डोपामिडिफिकेशन, डाइंग तथा 
बाढ़ नियंत्रण के सिद्धान्त बाढ़ के पानी की निकासी के लिए मार्ग मनाना, फार्म 

डिस्टिलेशन । मोमेंटम हीट तथा भाप और ट्रांसफर के भेव । 
के लिए तालाब तथा मिट्टी के बाध तैयार करना , नदी के किनारों पर भूरक्षण 

2. ऊष्मा गतिकी : 
सपा उसका नियन्त्रण, वायुजनित भू - क्षरण तथा उस पर नियंत्रण जल संवरण की 
देखभाल के सिद्धान्त । 

( क ) ऊष्मागतिकी के प्रथम,द्वितीय और तृतीयनियम । 
नदी घाटी परियोजनाओं में सम्बन्धित जांच तथा योजनामों को तैयार 

( ख ) इन्टरनल एनर्जी एन्टाफी , एन्थालफी और स्वतंत्र ऊर्जानिर्धारण । 
करना । 

मजातीय तथा विजातीय सिद्धान्तों के लिए के मिकल 
2 . सिचाई तथा ट्रेनेज . --.- मवा-जल पौधों के पारम्परिक संबंध , मिथाई 

इक्विलिनियम कांस्टेंट निर्धारित करना । दहन , डिस्टिलेशन 
के मोत तथा प्रकार । लप मिचाई परियोजनामों को योजना तथा डिजाइन तैयार 

तथा ऊष्मा स्थानान्तरण में ऊष्मा गतिकी का उपयोग 
फरमा , मिट्टी की नमी का पता लगाने की तकनीक । 

तरल पदार्थों ठोस पोर तरल पदाथों तथा ठोम पदापों के मिश्रण 
जस के उपयोग ।फसलों के लिए जल की प्रावण्यकता ।सिंचाई का परिमापन 

के सिद्धान्त तथा मैकेनिज्म । 
तथा उसका व्यय । रंधों,नालो तथा नालियोद्वारा जल प्रभाष नापने की प्रणाली । 

3. प्रतिक्रिया इंजीनियरिंग : 
सिचाई प्रणालियों की रूप -रेखाएं ब ना । नहरों, क्षेत्रों की नालियों, पाइप लाइनों 
हेड गेटम , डाइयजन बाक्स स्ट्रक्चर तथा रोए मारािग के डिजाइन बनाना तथा 

( i ) बलगतिकी : मजातीय पौर विजातीय प्रतिक्रियाएं प्रथम पोर 
उनका निर्माण करना । भू जल प्राप्ति कुप्रो को द्रव इंजीनियरी, कुओं के प्रकार , 

द्वितीय प्रकार की प्रतिक्रियाएं औष तथा फिलो-रिएक्टर तथा उनके 
उनके निर्माण तथा उनकी स्थाई को प्रणाली कुषों के विकास । कुमो को टेस्ट 

डिजाइन । 
करना । 

(ii) कैटेलेसिम केटेलेसिस का चुनाव, तयारी । 
नेज — परिभाषा - जलाक्रांति के कारण । ट्रेनेज के ढग । सिचाई की जाने 

मैकेनिज्म पर प्राधारित फैटेलेसिस का मिकैनिक रूप । 
याली भूमि में नालियो को बनाना तल तथा भूमि से नीचे नालियां बनाने के 
टिनाइन तैयार करना । 

4 . इस्पिोर्टेशन : 
3 . निर्माण मामग्री -- निमणि मामग्री के प्रकार -- उनके गुण धर्म : 

सामग्री, विशेषतः पाउडरों, रेजिन , उड़ जाने वाले तथा न उड़ने वाले पदार्थ , 
टिम्मर , बिक वर्म तथा ग्रार० मी० कंस्ट्रक्शन , शहतीरो, छतों के जोर 

एमन्यन , और रिमपर्शन, पम्पों कम्प्रेसरों तथा मुलोअर्स एकत्रित करना तथा उन्हें 
तथा स्तम्भो के उजाइन सैयार करना । फार्म स्टैर की योजना बनाना । 

एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जान। । 
फार्म हाउसेज , पशुशाला तथा भंडार के लिए काचों का डिजाइन बनाना । मिश्वर मिलाने का सिद्धान्त तथा प्रक्रिया । 
ग्रामीण जल प्रदाय तथा सफाई की "यवस्था 

5 . सामग्री : 
4 . फार्म विद्युत तथा मशीनरी : 

वे मामले जिनसे रासायनिक उद्योग मेंनिर्माण की सामग्री का चुनाव किया 
भिन्न -भिन्न प्रकार के प्रांतरिक दहन इंजन लगाना । प्रांतरिक बहन इंजिनी 

जाता है । धातु भौर एलाए चीनी मिट्टी, प्लास्टिक तथा रबर, इमारती 
का वातानुकलन तथा नियन्त्रण तथा उनमें तेल डालना और उनके लिए दहन 

लको तथा उममे बनी पोजें, प्लाईवु उ लेमिनेट । 
की मामग्री उपलब्ध करना । ट्रैक्टरो, चेसिस द्राममिशन और स्टेयरिंग के भिन 

बाट और रल , फिस्ट र प्रेसेज प्रावि के निमांग के लिए उपस्कर तैयार 
भिन्न प्रकार । प्रारम्भिक तथा माध्यमिक जुताई के लिए कृषि को मशीनरी, 
बीजने की मशीनरी, गुडाई के प्रोजा र श्रादि । पौधों के संरक्षण का मामान । 

करना । 
फसलो की कटाई, अनाज गाहने के प्रोजा र भूमि विकास के लिए मशीनरी पम्प पीर 

6. यत्रीकरण तथा प्रक्रिया नियंत्रण . 
पम्पिग मशीनरी । 

यांत्रिक हाइड्रोलिक न्यूमेट्रिक , थरमल, प्राप्टिकल , गनेटिक , इलेक्ट्रिकल तथा 
5 . बिजली तथा ग्रामों में बिजली उपलब्ध करना । 

इलेक्ट्रानिक औजार ! नियत्रण तथा नियंत्रण के नंग । माटोमेशन । 
बिजली तैयार करना तथा उसका वितरण ए० सी० तथा डी० सी • सर्किट । 
फामों में मिजली ऊर्जा के उपयोग । कृषि मे प्रयोग होने वाले बिजसी 

गणित : ( कोड - - 09 ) 
के मोटर उनके प्रकार संबधी चयन , उन्हे लगाना तथा उनकी देख -रेख । 

भाग क 
रसायन इंजीनियरिंग : ( कोर - - 07 ) 

मीजगणित सम्व : ( ट्ग ) --- गणत , सम्बन्ध तथा फलन (फंक्शन ), 
1 . परिवहन की घटनाएं (स्थिर स्थिति के अधीन ) : 

फलन का प्रतिलोम , मिश्रित फलन , तुल्यता संबंध , 
( क ) मोमन्टम ट्रांसफर : 

सख्या : पूर्ण सम्पा , पारमेय संखपा, यास्तविक संख्या ( गुणधर्मी के विवरण ) 
( i ) बहाव के विभिन्न ढंग तथा उनके मापदंड । 

मम्मित्र संख्या, सम्मिश्र संख्याओं का बीजगणित । 
( ii ) बलोसिटी ग्राफाइल । 
( iii) फिल्ट्रेशन , सेडिमेटेशन , सट्री फ्यज । 

ममूह उप समूह, असामान्य 34 समूह, चक्रीय तथा क्रम चय समूह, लागरेंज 
( iv ) तरल पदार्थों मे टोस पदार्थों का बहाव । 

को प्रमेय , प्राइसोमीफिज्म । 
( ख ) ऊष्मा स्थानान्तरण : ऊष्मा स्थानान्तरण के विभिन्न साइमेंशन ढंगः 

परिमेय इसेस की डी -मोइयरस प्रमेय तथा इसके साधारण प्रयोग । 
पपेट, बेलनाकार वर्गाका र., एकमात्र तथा मिश्रित , शीशों की तहों समोकरण के सिवान्त - बहुपदीय समीकरण , समोफरणों का रूपान्तर 
के लिए गति मापना । 

महुपद य समीकरणो के मूलों तथा गुणाकों के दोष सबध विधात तथा चतुति 
कन्येक्शन फोर्ड और भी कन्वेषशन में प्रयुक्त बिभिन्न डाइमेंशन ममीकरणों के मूल का सममिति फलन, मूलो का स्थाननिर्धारण तथा मूल निकालने 
रहिस ग्रुप । 

का न्यूटन का मिदान्त । 
अलग नमा पुर्ण म्प गे मानान्तरण का रूपनिर्धारित करना । 

प्राव्यूह, ( मैट्रोसेज ज ) . प्राव्यूहां -सारणियां वा बीज - गणित , सारणिकों का 
नापीकरण -. -पिकी रण - - स्टेफन , कोल्टउमैन का नियम - - एमिमि साधारण गुणधर्म , सारणिको का गुणनफल , सह खडा प्राप्यूह, पाम्यूहों का 
विटी तथा एवजोपिटोविटो । ज्योमैट्रीफल शेप फैक्टर, भट्टियो में प्रतिलोमन, पाव्यूहों की जाति , रैखिक समीकरण के हल निकालने के लिए मायूहों 
ऊष्मा के दबाव का हिसाब लगाना । 

का प्रयोग ( तीन प्रशात संख्याओं में ) । 
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असमताएं : गणित तथा ज्यामितोय माध्य , कोशी , एघार्ज , असमता केवल 
पारमित समयामों के लिए ) । 

द्वितीय और त्रिविम को विश्लेषिक ज्यामिति : 

विधिम को विश्लेषिक ज्यामिति -- मीधी रेखाएं , यग्ल मरल रेखाएं , वृस्त , 
निकाय , दीर्घवृत्त , परवलय , अतिगरवलय ( मुख्याक्ष के नाम से निर्दिष्ट ) । द्वितीय 
अंश के समीकरण का मानक रूप तक लघु करण । त्रिज्या तथा अभिलम्ब । 
त्रिविम को विश्लेषिक ज्यामिति - - 

समतल सीधी रेखाएं तथा गोलक ( केबल कातीय निवेशक ) । कलन और 
विभिन्न ममीकरण । 

कलन (कैलकुलस) और विभिन्न ममीकरण : 

अवकल गणितः सीमति की करना, वास्तविक चर फलन का सांतथ्य 
और अवकलनीयता , मानक फलन का अवकलन , उत्तरोत्तर प्रयकलन । रोल 
का प्रमेय । मध्यमान प्रमेय , मेकलारिन प्रौर टेलर सीरिज ( प्रमाण अावश्यक 
नहीं है ) और उनका मनुप्रयोग , परिमा सूचकांकों के लिए द्विपद --प्रमारण 
चरघातांकी प्रसरण, लघुगणीकीय त्रिकोणमितीय मौर अति परलियिक 
फलन । निर्धारित रूप , एकल चर फलन का उचिष्ठ प्रौर अत्यिष्ठ, 
स्पर्श रेखा, अभिलम्ब , अर्धःस्पर्शी, अधीलम्ब , अनन्तस्पर्शी वक्रता 
( केवल कार्तीय निर्देशांक ) जैसे ज्यामितीय अनुप्रयोग । एनवेलप , प्राणिक 
अवकलन । समांगो फलनों से संबंधित प्रायल र प्रमेय । 


समाकलन - - गणित ( ईटीगृल कैलकुलस ) : 
समाकलन को मानक -प्रणाली , एतत फलन के निश्चित समाकलन को 
रोमान-परिभाषा । समाकलन गणित के मूल सिद्धान्त परिशोधन , क्षेत्रकलन , 
पायतन और परिक्रमण धनाकृति का पृष्ठाय क्षेत्रफल । संख्यात्मक समाकलन के 
बारेमें सिम्पसन का नियम । 

अनुक्रम मोर सीरोज का अभिसरण, धन संख्यामों के साथ सीरीज मभिसरण 
का परीक्षण । अनुपात, मूल और गौस परीक्षण । एकातर श्रेणी । 

अवकल समीकरण : प्रथम कोटि के मानक प्रवकल समीकरण का हल 
निकालना । नियत गुणांक के साथ द्वितीय और उच्चतर कोटि के रैखिक 
ममीकरण का हल निकालना । वद्धि प्रोर क्षय की समस्यामों का मरल अनुपयोग । 
सरल आवर्त गति, सरल लोलक तथा उसके समदिमा । 


की दृष्टि गति, चन्द्रमा की प्रावस्थाए । खगोलीय गन्न -मेक्सटेन प्रेषण मंत्र । 
सांख्यिकी . 

प्रायिकता की शाखीय और गाखियकीय परिभाषा, सधयात्मक प्रणाली 
को प्रायिकता का परिकलन, योग एव गुणन गिवान, मप्रतिबध प्रायिकता । 
यादृषिछक चर ( विनिक्त और अविरत ) , घनत्व , घनत्व फलन , गणितीय 
प्रत्याशा । 

मानक वितरण :- - द्विपद परिभाषा , माध्य और प्रसरण, वैषम्य सीमांत 
रूप , सरल अनुप्रयोग । प्बासी-परिभाषा -माध्य और प्रसरण, योग्यता , उपलब्ध 
प्रांकड़ों में प्यासों बंटन का समंजन । सामान्य- सरल समानुपात और सरल 
अनुप्रयोग, उपलब्ध प्रांकड़ो में सामान्य और प्रसामान्य बंटन का समंजन । 

विचर विसरण : - - सह सबंध , दो घरो का रैखिक समाश्रयण , मीधी 
रेखा का समजन ; परवलायम और चल धातांको चक्र , सह मंबधित गुणांक 
के गुणक । 
सरल प्रतिदर्ण वितरण और परिकल्पनाओ का सरल परीक्षण । 
___ यादृच्छिक प्रतिदर्श । साख्यिकी प्रसिदणं मटन और मानक त्रुटि 
मध्यपदों के अतर की अर्थवत्ता के परीक्षण में प्रमामान्य टी० गी० एच० 
आई० (chi ) 2 और एफ० का सरल वितरण । 
नोट: - -- 

उम्मीदवारो की पाठ्य विवरण के भाग "क " में से तीन विषयो में से 
नामतः ( 1 ) यीज गणित ( 2 ) विविम और त्रिविम विश्लेषक ज्यामिती , 
तथा ( 3 ) फलन ( केलकुलस ) और विभिन्न समीकरण , प्रत्येक पर, एक 
एक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य होगा । पाठ्य -विवरण के भाग ख में से 
तीन विषयो मे से नामतः ( 1 ) यांत्रिकी, ( 2 ) खगोल विज्ञान और ( 3 ) 
सांख्यिकी , किसी एक पर कम से कम एक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य 
होगा । 
मिकेनिकल इंजीनियरी : ( कोड - 10 ) 
1. पदाथों की शक्ति 
___ स्ट्रेसेज तथा स्ट्रेन- हुक का नियम तथा इप्लास्टिक कांस्टेटस के बीच के 
संबंध टेंशन व कम्प्रेशन वार्ज तथा सापमान में परिवर्तन के कारण 
हुए स्ट्रेसेज । 

साधारण लदान के लिए समामान्य सहारों के माथ लटकते हुए पोर 
फैन्दोलिवर बीम्स में कन आधण , अपरूपक बल प्रोर विक्षेपण । 

राउंड वाजं में टार्शन - - 
शैफ्ट्रा द्वारा बिजली परिषण -स्प्रिंग्स । 

सम्मिलित वंकन और सीधे प्रतिबल तथा मम्मलित व टार्शन के मामान्य 
मामले । 
2 . मशीनों और मणीन डिजाइनों का सिद्धांत : 

मशीनों में पुर्जी की सापेक्ष वेलोमिटी ग्राफ तथा गणना करके दिखाना । 

इंजनों के क एफ्ट डायग्राम -पलाई व्होल्ग को गतिविविधता । गवनंसं । 
बेल्ट ड्राइव द्वारा परिषित बिजली -जनरल तथा श्रस्ट गिर्यारग , बाल तथा 
रोलरबिरग की फिक्शन तथा लुब्रिकेशन । फा मनिंग पोर नाफिग डिवाइस 
के डिजाइन बनाना -रिवट लगाए हुए, बोल्ट और बैल्ट किए हए जोड़ों 
और फामनिग के लिए मावाए । 
3 . प्रयुक्त उष्मा गतिकी । 

इंधन दहन -वायु पूर्ति -ईधन तथा निष्कास गैस का विश्लेषण । 
__ ब्वायलर्स , सुपर हीटर्स तथा इकोनोमाइजसं - ब्वायलर द्रापल । 

वाष्प के भौतिक गुण धर्म - - 
वाष्प सारणियां और उनके उपयोग । 

उष्मा गतिकी के नियम - गैस नियम - गसो का विस्तार तथा संपीउन 
वायु -सम्पीडक । 

मावर्श और वास्तविक इंजन क्रम 

तापमान का उपयोग एन्ट्रापी , ताप एन्ट्रापी तथा प्रेशर पाल्यूम बाद 
पौर रायग्राम । 


भाग ख 


यांत्रिकी ( वेक्टर पति का उपयोग किया जा सकता है ) 
स्थिति विज्ञान : बल का निरूपण , बल ममान्सर पतुर्भुज , पल संयोजन 
और बल वियोजन प्रौर ममतलीय तथा समांगी मलों की साम्यावस्था की स्थिति 
बल त्रिभुज । जातीय और विजातीय समान्त - - बल । आधूर्ण । बल युग्य 
समतलीय बलों की साम्यावस्था की सामान्य स्थिति । साधारण तत्वों के गुरुत्व 
केन्द्र । स्थैतिक षर्षण । साम्य घर्षण और सीमांत घर्षण । घर्षण कोण । 
रुथ आनत समतल पर के कण को साम्यावस्था । सरल निमय । साधारण मशीन 
( उत्तेलफ घिरनी को निर्देश पद्धति, गियर ) कल्पित कार्य ( वो आयामों में ) । 

गति विज्ञान - शुद्ध गति विज्ञान - - कण का स्वरण , वेग चाल और 
विस्थापन , प्रापेक्षिक वेग । निरन्तर त्वरण की अवस्था मे सीधी रेखा गति । 
न्यूटन के प्रति संबंधी सिद्धान्त । सकेन्द्र कक्षा । सरल प्रसंवदा गति । 
(निर्वात में ) गुरुत्वावस्था में गति । आवेग कार्य और ऊर्जा। रैखिक संवेग 
और ऊर्जा का संरक्षण । एक समान बर्तुल गति । 
खगोल विज्ञान :- -- 

गोलीय त्रिकोण मिति :- - ज्या एवं कोटिज्जया फार्मूला । ममकोण युक्त 
गोलीय त्रिकोणों के गुण । 

गोलीय खगोल विज्ञान--- खगोलीय गोलक , समन्वित प्रणाली और उसका 
रूपान्तर । वैनिक गति । नक्षिन्न समय , सौर समय , माध्य सौर समय स्थानीय 

और मानक समय , समय समीकार । सूर्य और नक्षत्रों का उदय पोर प्रस्त , 
क्षितिज नति । खगोलीय अपवर्तन । सांध्य प्रकाश, संबन, प्रपेरण, पुरस्सरण 
मौर वियोलम । केपलर के नियम । ग्रह कक्षा पोर स्तम्घ गि । चन्द्रमा 
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साधारण वाष्प इजन और आतरिक दहन वाले इजन । 

सूचक और सूचक डायग्राम यात्रिक । तापीय, वायु मानक और वास्त 
विक दक्षताए-मामान्य निर्माण - इजन ट्रायल और ताप सतुलन । 
4. प्रोडक्शन इजीनियरी 

आम मशीन औजार - लैथ , शेपर्स प्लेनर , ड्रिलिग मशीनो के प्रचालन 
सिद्धान्ल-मिलिग मशीने -ग्राइन्डिग मशीनें -जिग तथा फिक्मथर । धातु काटने 
वाले औजार-ौजर सामग्री- औजार ज्यामिती । 

कटिंग फोर्मेज -अपधर्षी ह्वीलस । 
वैल्डिग -सधानीयता और विभिन्न वैल्डिग प्रक्रियाए वैल्डो का टेस्ट करना । 
फर्मिग प्रासेस - - धातुओ का मोल्डिग, कास्टिग फोजिग , रोलिग तथा डाइग । 

मापिकी - - लाइनियर तथा एगुलर परिमाप सीमाण तथा आक्षेप । स्क्रु 
•और गियर का परिमाप- सर्फेस फिनिश प्रकाशकीय यव । 

औद्योगिक इजीनियरी -प्रणालीय अध्ययन और कार्य मापन -~~गति समय 
संबधी तथ्य कार्य नम्ना - कार्य मूल्याकन, मजदूरी और प्रोत्माहन आयोजन , 
नियन्त्रण , सयत्र की रूपरेखा । 
5 . तरल यात्रिकी और पन बिजली 

बरनौली का ममीकरण - मूविंग प्लेट तथा वेन्स -- पम्प और टरबाइन । 
अभिकल्पन नियम , प्रयोग और विशिष्ट वत्र , ममानता के सिद्धान्त, गवर्निंग-- - 
जलीय सचायक और तीव्रक -- केन और लिफ्ट-मर्ज टेक और रिजवायर्स । 

भौतिकी ( कोड 11 ) 
1 पदार्थ के मामान्य गुण और यात्रिकी 

यूनिटे और बिमाए, स्केलर और वेक्टर मात्राए , जडत्व आधणं, कार्य 
ऊर्जा और सवेग । यात्रिकी के मूल नियम, धूर्णी गति गुरुत्वाकर्षण 
सरल आवर्त गति , सरल और असरल लोलक , कैटर लोलक प्रत्यास्थता - - 
पृष्ठ तनाव , द्रव की श्यानता , रोटरी पम्प , मेकलियोड गैज । 

2. ध्वनि 

अवमदित , प्रणोदित और मुक्त कम्पन , तर ग गति , डाप्लर प्रभाव , 
ध्वनि तरग वेग , किसी गैस में ध्वनि के वेग पर दाव, तापमान , आर्द्रता 
का प्रभाव, डोरियो , छडो, प्लेटो और गैस स्तम्भो का कम्पन, अनुनाद विस्पद, 
स्थिर तरग , ध्वनि का आवृति वेग तथा तीव्रता , स्वर ग्राम, स्थापत्यकला 
में ध्वनिकता , पराश्रव्य के मूल तत्व, ग्रामोफोन और लाउड स्पीकरो के 
प्रारभिक सिद्धान्त । 

3. ऊष्मा और ऊष्मा गति विज्ञान : 

तापमान और उसका मापन , तापीय प्रसार ; गैसो मे समतापी तथा 
रुहीष्म ( एडियावेटिक ) परिवर्तन/विशिष्ट ऊष्मा और ऊष्मा चालकता, 
द्रव्य के अनुगति सिद्धान्त के तत्व, बोल्टसमन के वितरण नियम का भौतिक 
बोध ; वाडर वाल का अवस्था समीकरण ; जल थाम्पसन प्रभाव , गैसो 
का द्रवण , ऊष्मा ईजन , कानों प्रमेय, ऊष्मा गति विज्ञान के नियम और 
उनका सरल अनुप्रयोग, कृष्णिका विकिरण । 

4 . प्रकाश 

ज्यामिती प्रकाशिकी , प्रकाश का वेग , समतल और गोलीय पृष्ठो पर 
प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन , प्रकाशीय प्रतिबिम्बो में दोष और उनका 
निवारण , नेत्र और अन्य प्रकाशिक यत्र, प्रकाश का तरग सिद्धान्त ; व्याति 
करण , सरल व्यातिकरण मापी , विवर्तन, विवर्तन ग्रेटिग , प्रकाश का ध्रुवण , 
स्पेक्ट्रस विज्ञान के तत्व । 

5. विद्युत और चुम्बकत्व 

सरल मामलो मे विद्युत क्षेत्र तीव्रता और विभव का परिकलन , गाउम 
प्रमेय और उमके सरल अनुप्रयोग, विद्युत मापी, विद्युत क्षेत्र के कारण ऊर्जा 
द्रव्य के वैद्युत और चुम्बकीय गुण धर्म , हिस्टेरिसिस चुम्बकशीलता और 
चुम्बकीय प्रवृति ; विद्युत धारा से उत्पन्न चुम्बकीय क्षेत्र, मूविग मेग्नेट एण्ड 
मविग क्वायल गेल्वेनोमीटर ; धारा और प्रतिरोध का मापन , रिक्टिव 
सर्किट एलिमेटस के गूण धर्म और उनका निर्धारण , ताप विद्युत प्रभाव ; 


विद्युत चुम्बकीय प्रेरण , प्रत्यावर्ती धाराओं का उत्पादन , ट्रासफार्मर और 
मोटर । इलेक्ट्रानिा वाव और उनक गरल अनुप्रयोग । 

बोर के परमाण सिद्धान्त के तत्व इलैक्ट्राम , गैथोडे -ने और एक्स - रे 
इलैक्ट्रानिक चार्ज और द्रव्यमान का मापन । 

प्राणि विज्ञान ( कोड 13 ) 

प्राणि जगत का प्रमुख समही में वर्गीकरण विभिन्न वर्गों के विशिष्ट 
लक्षण । 

रज्जु रहित ( नान -कार्डेट ) किम्म के प्राणियो की बनावट , आदते और 
जीवन - वृत्त , 

अभोवा , मलेरिया --पर जीवी । म्पज, लिवरपल , फीता कृमि , गोल कृमि , 
केचुआ, जोक , निलचट्टा , गृह मक्खी, मच्छर, विच्छू , ताजे पानी का मम्ल , 
नाल घोघा , स्टार फिश ( केवल बाह्य लक्षण ) । 
____ कीटो का पार्मिक महत्व । निम्नलिखित कीटो की परिस्थिति और जीवन 
वृत्त - -- 

दीमक , टिडी, शहद की मक्खी और रेशम का कीडा । 
रज्जुकी , क्रम वर्गीकरण 

निम्नलिखित प्रकार के रज्जु मान प्राणियो की बनावट और तुलनात्मक 
शरीर --- 
वन्किोस्टीमा , स्कोलियोडान , मेढक , यूरोमिस्टिक्स या कोई 

अन्य छिपकली ( वनग्म का अस्थिपजर) , कबूतर ( कुक्कट 

का अस्थि पजर ) , और खरगोश चूहा या गिलहरी । 
मेढक और खरगोश के मदर्भ मे जन्तुकार्य में विभिन्न अगो के ऊतक 
विज्ञान और शरीर रिया विज्ञान की प्रारभिक जानकारी , अन्ल त्रावी ग्रथिया 
और उनका काय । 

मेढक और चूजे के विकास की रूप रेखा स्तनी जन्तुनो की बनावट 
और कार्य । 

विकास के मामान्य नियम , विविधता , आनुवशिकता , अनुकूलन , 
पुनगवर्तन परिकल्पना , मेडलीय आनुवशिक्ता, अलेगिक जनन और लैगिक 
जनन की विधिया अनिषेक जनन ( पार्थ नोजेनमिम ), कायातरण , पीढी 
एकातरण । 

विशेष रूप से भारतीय जन्तु समूह के मदर्भ मे जन्तुनो का पारिस्थितिक 
और भू - वैज्ञानिक वितरण । 

भारत के वन्य प्राणी जिनमे विषैले और विषहीन माप भी शामिल है । 
शिकार पक्षी । 


भाग ख 
व्यक्तित्व परीक्षण 
___ उम्मीदवारो का साक्षात्कार सुयोग्य और निष्पक्ष विद्वानो के बोर्ड 
द्वारा किया जाएगा जिनके मामने उम्मीदवार का सर्वांगीण जीवन वृत्त होगा । 
माक्षात्कार का उद्देश्य यह है कि इस सेवा के लिए व्यक्तित्व की दृष्टि से 
उम्मीदवार उपयुक्त है अथवा नही । उम्मीदवारों से आशा की जाएगी कि 
वे केवल अपने विद्याध्ययन के विशेष विषया मे ही सूझ-बूझ के माथ रुचि 
न लेते हा अपितु उन घटनामा मे भी रुचि लेते हो , जो उनके चारो ओर 
अपने राज्य या देश के भीतर और बाहर घट रही है तथा आधुनिक विचार 
धाराप्रो और उन नई खोजो मेचि ले, जिनके प्रति एक सुशिक्षित व्यक्ति 
में जिज्ञामा उत्पन्न होती है । 


2. माक्षात्कार महज जिरह की प्रक्रिया नही है अपितु स्वाभाविक 
निदेशन और प्रयोजनयूक्त वार्तालाप की प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य उम्मीद 
वारो के मानसिक गुणी और ममम्याओ को समझने की शक्ति को अभिव्यक्त 
करना है, बोर्ड द्वार। उम्मीदवारो की मानसिक मतर्कता, आलोचनात्मक 
ग्रहण शक्ति , सतुलित निर्णय और मानसिक सतर्कता, सामाजिक संगठन की 
योग्यता, चारित्रिक ईमानदारी , नेतृत्व की पहल और क्षमता के मूल्याकन पर 
विशेष बल दिया जाएगा । 


भाग [ -- - खण्ड ] 
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परिशिष्ट II 

( देखिए नियम 18 ) 
भारतीय वन मेवा ममधी सक्षिप्त ब्यौरे ( देखिए 18) ---- 
( क ) नियुक्तिया परिवीक्षा के आधार पर की जाएगी जिसकी 

अवधि दो वर्ष की होगी और उसे बढ़ाया भी जा सकेगा । 
गफत उम्मीदवाग की परिवीक्षा की अवधि में भारत सरकार के 
निर्णय के अनुसार निश्चित स्थान पर और निश्चित रीति से 

कार्य करना होगा और निश्चित परीक्षाए पास करनी होगी । 
( ग्य ) यदि सरकार की गय मे , किमी परिवीक्षाधीन अधिकारी का 

कार्य या प्राधरण सतोषजनक न हो या उसे देखुते हुए उसके 
कार्यकुशल होने की सभा वा न हो तो सरकार उमे तत्काल सेवा 

मक्त कर सकती है । 
( ग ) परियोक्षा की अवधि के समाप्त होने पर सरकार अधिकारी 

को उनकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है या यदि सरकार 
की गय में उमका कार्य या आचरण मन्तोषजनक न रहा हो 
तो सरकार उसे या तो सेवा मुक्त कर सकती है या उसकी 

परिवीक्षा की अवधि को , जितना उचित हो , बढ़ा सकती है । 
( घ ) यदि सरकार ने सेवा में नियुक्ति करने की अपनी शक्ति किसी 

अधिकारी को सौप रखी हो तो वह अधिकाफी ऊपर खड ( ख ) 

और ( ग ) के अन्तर्गत सरकार की किसी भी शक्ति का प्रयोग 

कर सकता है । 
( अ ) भारतीय वन सेवा के अधिकारी को केन्द्रीय सरकार या राज्य 

मरकार के अन्तर्गत , भारत मे या विदेश म किसी भी स्थान 
पर सेवा करनी पड़ सकती है । 


( म ) डाक्टरी परिचर्या- - भारतीय वन सेवा के अधिकारियो की 

अखिल भारतीय सेवा ( डाक्टरी परिचर्या ) नियमावली, 1954 

के अन्तर्गत प्राप्य डाक्टरी परिचर्या की सुविधाए पाने का 

हक है । 
( स ) मेवा निवृति लाभ - - प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर 

नियुक्त किए गए भारतीय बन सेया के अधिकारी, अखिल 
भारतीय सेवा ( मृत्यु वन सेवा निवृत्ति लाभ ) नियमावली , 
1958 द्वारा शासित होते है । 

परिशिष्ट III 
उम्मीदवारो को शारीरिक परीक्षा के बारे में विनियम 

( देखिए नियम 15 ) 
ये विनियम उम्मीवयागे की सुविधा के लिए प्रकाशित किए जाते है 
ताकि वे यह अनुमान लगा सके कि ये अपेक्षित शारीरिक स्तर के है या 
नहीं । ये विनियम स्वास्थ्य परीक्षको के मार्ग निर्देशन के लिए भी है । 

2 भारत सरकार की स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड की रिपोर्ट पर विचार करके 
उसे स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा । 

___ 1 नियुक्ति के लिए स्वस्थ ठहराए जाने के लिए यह जरूरी है कि 
उम्मीदवार का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य ठीक हो और उसमे कोई 
ऐसा शारीरिक दोष न हो जिमसे नियुमित के बाद दक्षतापूर्वक काम करने 
में बाधा पड़ने की सभावना हो । 

2 चलने की परीक्षा - - पुरुष उम्मीदवारो को 4 घटे मे पूर्ण होने वाली 
25 किलोमीटर और महिला उम्मीदवार को 4 घटे में पूर्ण होने वाली 14 
किलोमीटर चलने की परीक्षा में सफलता प्राप्त करनी होगी । घम महा 
निरीक्षक , भारत सरकार द्वारा इस परीक्षा की व्यवस्था इस प्रकार से की 
जाएगी कि वह स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड के माथ-साथ हो सके । 
___ 3 ( क ) भारतीय ( एग्लो इडियन सहित ) जाति के उम्मीदवारो की 
माय , कद और छाती के घर के परस्पर सबध के बारे में मेडिकल बोर्ड के 
ऊपर यह बात छोड दी गई है कि वह उम्मीदवारो की परीक्षा में मार्ग 
दर्शन के रूप में जो भी परस्पर मबध के प्राकरे सब से अधिक उपयुक्त 
सममे , व्यवहार में लाए । यदि वजन कद और छाती के घेर मे विषमता 
हो तो जांच के लिए उम्मीदवार को अस्पताल में रखना चाहिए और छाती 
का एक्स -रे लेना चाहिए । ऐसा करने के बाद ही बोर्ड उम्मीदवार को 
म्वस्थ अथवा अस्वस्थ घोषित करेगा । 

( ख ) कव और छाती के घर के लिए कम से कम मानक निम्नलिखित 
है , जिस पर पूरा न उतरने पर उम्मीदवार को स्वीकार नहीं किया जा 
मकता . 


क० 1300 - 60- 1600- 100- 1800 


( च ) वेतनमान 
कनिष्ठ वेतनमान ___ 70 700- 40- 900 २० रो० 40 - 1100 -50 

1300 ( 15 वर्ष) 
वरिष्ठ वेतनमान र० 1100 ( छटे वर्ष या उससे पहले ) 50 

1600 ( 16 वर्ष ) 
वन संरक्षक 
उप बन सरक्षक 
( राज्यो मे जहा 
ऐमा पद विद्यमान् 
है ) । 
अपर मुख्य मन रु० 2250- 125/ 2- 2500 
संरक्षक ( गज्यो में 
जहा सा पद विद्यमान् 


कद 


फैलाव 


छाती का घेर 
( पूग फुला कर ) 


163 से ० मी० 
150 मे० मी० 


११ सें० मी० 5 से० मी० ( पुरषो के लिए ) 
. 79 से० मी० 5 से० मी० ( महिलाओ के लिए ) 


मध्य वन संरक्षक ० 2500- 125/ 2- 2750 
उप वन महानिरीक्षक म० 2000 -125/ 2-2750 तथा साथ में 

50 300/ प्र० मा० विशेष वेतन । 
घन महानिरीक्षक र.० 3000-100-3500 
तथा भारत सरकार के 
पदेन अपर माचिय 
समय समय पर जारी किा आदेशो के अनुमार महगाई भत्ता मिलेगा । 

परिवीक्षाधीन अधिकारी की सेवा कनिष्ठ वेतनमान में प्रारम्भ होगी 
पौर उमे परिवीक्षा पर बिताई गई अवधि को ममय वेतनमान में अवकाश , 
पेशन या वेतनवृति के लिए गिनने की अनुमति होगी । 
( छ ) भविष्य निधि - भारतीय वन सेवा के अधिकारी अखिल 

भारतीय घन सेवा ( भविष्य निधि ) नियमावली , 1955 से 

शासित होते है । 
( ज ) अवकाश - - भारतीय वन सेवा के अधिकारी अखिल भारतीय 

सेवा ( अवकाश ) नियमावली 1955 से शामित होते है 
3 - 11 GI/78 


अनूसूचित जन जातियो तथा गोरखामो, गढ़वालियो , असमियो, नागालैंड 
की जन जातियो प्रादि के उम्मीदवारो के मामले में , जिनका प्रोसत कद 
विशिष्टतया कम होता है, कव मे छूट देने के लिए कम से कम निर्धारित 
मानक निम्नलिखित है --- 
पुरुष . . . 

160 से० मी० 
महिला . 

1 4 5 मे मी० 
4 उम्मीदवार का कद निम्नलिखित विधि में मापा जाएगा - - वह 
अपने जूते उतार देगा और उस माप वण्ठ (स्टेण्डर्ड ) स हम प्रकार सटा 
कर खड़ा किया जाएगा कि उसके पांव आपस में जुड़े रहे और उसका वजन 
सिवाय एडियो के पायो को ऊगलियो या किसी और हिस्से पर न पडे । 
वह बिना प्रफड़े सीधा खड़ा होगा और उसकी एडियां, पिन्डलिया, नितम्ब 
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[ भाग I - खण्ड 1 


- 


- 


यदि उम्मीदवार को ऐसी रोगात्मक अवस्था हो जिसके बढ़ने और उससे 
उम्मीदवार की कार्यकुशलता पर असर पड़ने की सम्भावना हो तो उसे 
अयोग्य घोषित कर देना चाहिए । 

मायोपिया का कुल परिमाण (सिलेन्डर सहित ) - 4 . 00 डी० से 
नही बढ़ेगा । हाइपरमेट्रोपिया (सिलेन्डर सहित ) 4 . 00 डी० से नहीं 
बढ़ेगा । 

शर्त यह है कि उम्मीदवार भारी निकट दृष्टि के कारण अयोग्य पाया 
जाए तो यह मामला तीन दृष्टि विशेषशो के विशिष्ट बोर्ड को भेज दिया 
जाएगा जो यह घोषणा करेंगे कि निकट दृष्टि रोगात्मक है अथवा नहीं । 
यदि यह मामला रोगात्मक नहीं हो तो उम्मीदवार को योग्य घोषित कर 
दिया जायेगा । बशर्ते वह अन्यथा दृष्टि संबंधी अपेक्षाए पूरी करे । 

( 2 ) कलर विजन , ( i ) रंगों के संदर्भ में नजर की जांच आवश्यक 
होगी । 

( ii ) नीचे दी हुई तालिका के अनुमार रंग का प्रत्यक्ष ज्ञान उच्चतर 
( हायर ) और निम्नतर ( लोअर ) ग्रेडो मे होना चाहिए जो लैटर्न के 
द्वारक ( एपर्चर ) के आकार पर निर्भर हो । 


प्रेड 


रंग के प्रत्यक्ष ज्ञान 

का ग्रेड 


और कंधे माप दंड के साथ लगे होगे । उसकी ठोड़ो नीची रखी जाएगी साकि 
मिर का स्तर ( वर्टेक्स आफ दी हैड लेवल ) हारिजेटल बार ( आड़ी छड़ ) 
के नीचे आए । कद सेटोमीटर पौर प्राधे सेंटीमीटरों में मापा जाएगा । 
5 उम्मीदवार की छाती नापने का सरीका इस प्रकार है - - 

उसे इस भांति खडा किया जाएगा कि उसके पांव जुड़े हों और 
उसकी भुजाएं सिर से ऊपर उठी हों । फीते को छाती के गिद इस 
तरह लगाया जाएगा कि पीछे और इसका ऊपरी कनारा 
प्रसपलक ( शोल्डर ग्लैड ) के निम्न कोणों ( इन्फोरियर 
एंग्लस ) से लगा रहे और यह फोते की छाती में गिद ले जाने 
पर उसी माड़े समतल ( हारिजंटल प्लेन ) मे रह । फिर 
भुजाओं को नीचे किया जाएगा और उन्हें शरीर के साथ 
लटका रहने दिया जाएगा किन्तु इस बात का ध्यान रखा 
जाएगा कि कंधे ऊपर या पीछे की अोर न किए जाएं ताकि 
फीता अपने स्थान से हट न पाए । तब उम्मीदवार की कई 
मार गहरा सांस लेने के लिए कहा जाएगा और कम से कम 
और अधिक से अधिक फैलाव सेंटीमीटरो मे रिकार्ड किया 
जाएगा, 84- 89, 86- 93 . 5 प्रादि । नाम की रिकार्ड करते 
फरते समय प्राधे सेंटीमीटर से कम के भिन्न (फेशन ) को 

नोट नहीं करना चाहिए । 
नोट: -- अंतिम निर्णय करने से पूर्व उम्मीदवार का कद और छाती दो बार 

नापने चाहिए । 
6 उम्मीदवार का वजन भी किया जायेगा और उसका वजन किलो 
ग्राम में रिकार्ड किया जाएगा, प्राधे किलोग्राम से कम के फेक्शन को नोट 
मही करना चाहिए । 

7 उम्मीदवार की नजर की जांच निम्नलिखित नियमो के अनुसार 
की जाएगी । प्रत्येक जांच का परिणाम रिकार्ड किया आएगा । 
( क ) सामान्य ( जनरल ) : ---किसी रोग या असामान्यता ( एबना 

मिलिटि ) का पता लगाने के लिए उम्मीदवार की अखिों 
को सामान्य परीक्षा की जाएगी । यदि उम्मीदवार की भेंगापन 
या पांखों, पलमें अथवा साथ लगी संरचनाओं ( कंटिगुप्रस 
स्ट्रैक्वस ) का विकास होगा जिसे भविष्य में किसी भी समय 
सेवा के लिए उसके अयोग्य होने की संभावमा हो तो उम्मीद 

वार को अस्वीकृत कर दिया जाएगा । 
( 2 ) दृष्टि सीक्षणता (विजुयल एस्विटी ) -- वृष्टि की तीव्रता का 

निर्धारण करने के लिए दो बार जांच की जाएगी । एक दूर की 

मजर के लिए और दूसरी नजदीक को नजर के लिए । प्रत्येक 

___ अखि की अलग से परीक्षा की जाएगी । 
परम के बिना नजर ( नैकेड प्राई विजन ) की कोई न्युनतम सीमा 
( मिनिमम लिमिट ) नहीं होगी किन्तु प्रत्येक मामले में मरिकल बोर्ड या अन्य 
मैडिकल प्राधिकारी द्वारा इसे रिफाई किया जाएगा क्योकि इससे प्रांख 
की हालत के बारे में भूल सूचना ( बैसिक इन्फारम शन ) मिल जाएगी । 

परमे के साथ और चश्मे के बिना दूर और नजदीक की नजर का 
मानक निम्नलिखित होगा । 


1. लैम्प और उम्मीदवार के बीज की दूरी 
2 द्वारक ( एपर्चर ) का आकार 
3. दिखाने का समय 


. 
. 


16 फोट 
1 . 3 मीटर 
5 संकण्ड 


(iii ) लाल संकेत , हरे संकेत और सफद रंग को आसानी से और 
हिचकिचाहट के बिना पहिचान लेना संतोषजनक कलर विजन है । इशिहारा 
को प्लेटों के इस्तेमाल को जिन्हें एडिज ग्रीन को लैटर्न जैसी उपयुक्त 
लैटर्न और उसकी रोशनी में दिखाया जाता है कलर विजन को जाच 
करने के लिए बिलकुल विश्वसनीय समझा जायेगा । वैसे तो दोनों जांचों 
में से किसी भी एक जांच को साधारण तथा पर्याप्त समझा आ सफता 
है । लेकिन सड़क , रेल और हवाई यातायात से संबंधित सेवाओं के लिए 
लैटर्न से जांच करना लाजमी है । शक वाले मामले में जब उम्मीदवार 
को किसी एक जांच करने पर अयोग्य पाया जाए तो वोनों ही तरीकों 
से जांच करनी चाहिए । 

( 3 ) दृष्टि क्षेत्र ( फील्ड आफ विजन ) -- सभी सेवाओं के लिए 
सम्मुन विधि । ( कन्फेंटेशन मैथड ) द्वारा दृष्टि क्षेत्र की जांच की जाएगी । 
अब ऐसी आंच का नतीजा असन्तोषजनक या संदिग्ध हो सब दृष्टि क्षेत्र 
को परमापी ( पैरामीटर ) पर निर्धारित किया जाना चाहिए । 

( 4 ) रतौधी ( नाइट ब्लान्छनेस ) — केवल विशेष मामलों को 
छोड़कर रतौधी की जांच नेमी रूप से जरूरी नहीं है । रतौंधी या अंधेरे 
में दिखाई न देने की जांच के लिए कोई नियम स्टैंडर्ड टेस्ट नहीं है । 
मेडिकल बोर्ड को ही ऐसे काम चलाऊ टैस्ट कर लेने चाहिए जैसे रोशनी 
कम करके या उम्मीदवार को अंधेरे कमरे में ले जाकर 20 से 30 
मिनट के बाद उससे विविध चीजो की पहचान करवा कर वृष्टि तीक्षणता 
रिकार्ड करना । उम्मीदवारों के अपने कथनो पर कभी भी विश्वास नहीं 
फरना चाहिए किन्तु उन पर उचित विचार किया जाना चाहिए । 

( 5 ) दुष्टि की तीक्ष्णता से भिन्न आंख की अवस्थाएं ( आफ्यूलर 
कंडीसन्म ) : 

( क ) आंख को इस बीमारी को या बढ़ती हुई अपवर्तन चुटि 
( प्रोग्रेसिव रिफेक्टिव ऐरर ) को , जिसके परिणामस्वरूप दृष्टि की तीक्ष्णता 
से कम होने की संभावना हो , अयोग्यता का कारण समझाना चाहिए । 

( ख ) रोहे ( ट्रेकोमा ) - यदि रोहे जदिल न हो तो ये आमतौर से 
जयोग्यता का कारण नहीं होगे । 


दूर की नजर 


नजदीक की नजर 


अच्छी आंख खराब आँख 

( ठीक की छुई आंख) 
6/ 6 

6/12 जे० 

या 
6969 


अच्छी आंख खराब आंख 
( ठीक की हुई आंख ) 

जे . II 


नोट : -- ( 1 ) फंडस परीक्षा - मायोपिया फंडस के प्रत्येक मामले में 
जांच करानी चाहिए और उसके नतीजों को रिकार्ड किया जाना चाहिए । 
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( ग ) भेंगापन – द्विनेत्री ( वाइनाफुलर ) दृष्टि का होना लाजिमी है । 
नियत स्टैन्डर्ड की दृष्टि को तीक्ष्णता होने पर भी भेंगापन को अयोग्यता 
का कारण समझना चाहिए । 


( ख ) एक आंख थाले व्यक्ति --नियुक्ति के लिए एक आंख वाले 
व्यक्तियों की अनुशंसा नहीं की जाती । 

8. रक्त दाव (ब्लड प्रेशर ) : 

ब्लड प्रेशर के संबंध में बोर्ड अपने निर्णय से काम लेगा । नार्मल 
उच्चतम सिस्टालिक प्रेशर के आयकलन को काम चलाऊ विधि नीचे दी 
जाती है । 

(i ) 15 से 25 वर्ष के व्यक्तियों मे औसत म्लड प्रेशर लगभग 
100 + आयु होता है । 

( ii ) 25 वर्ष से ऊपर की आयु वाले व्यक्तियों में ब्लड प्रेशर के 
आवकलन का सामान्य नियम यह है कि 110 में आधी आयु जोड़ वी 
जाए । यह तरीका बिलकुल संतोषजनक दिखाई पड़ता है । 

ध्यान वीजिए -- सामान्य नियम के रूप में 140 से ऊपर से सिस्टालिक 
प्रेशर को और 90 से ऊपर के डायस्टालिक प्रेशर को संदिग्ध मान लेना 
चाहिए और उम्मीदवार को अयोग्य या योग्य ठहराने के संबंध में अपी 
अंतिम राय देने से पहले बोर्ड को चाहिए कि उम्मीदवार को अस्पताल में 
रखें । अस्पताल में रखने की रिपोर्ट से यह पता लगाना चाहिए कि 
घबराहट ( एक्साइटमेंट ) आदि के कारण ब्लड प्रेशर थोड़े समय रहने 
बाला है या इसका कारण कोई कायिफ ( और्गेनिक ) बीमारी है । ऐसे 
सभी मामलों म हृवय को एक्स -रे और इलेक्ट्रोकाडियाग्राफी जांच और 
रक्त यूरिया निकास (क्लियेरंस ) की जांच भी नेमी तौर पर की आनी 
चाहिए । फिर भी उम्मीदवार के योग्य होने या न होने के बारे में 
अंतिम फैसला केवल मेडिकल बोर्ड ही करेगा । 


9. परीक्षक की उपस्थिति में किए गए मूत्र की परीक्षा की जानी 
चाहिए और परिणाम रिकार्ड किया जाना चाहिए । जब मेडिकल बोर्ड 
को किसी उम्मीदवार के मूत्र में रासायनिक जांच द्वारा शक्कर का पता 
चले तो बोर्ड इसके सभी पहलुओं की परीक्षा करेगा और मधुमेह ( डाय 
बिटीज ) के द्योतक चिह्न और लक्षणों को भी विशेष रूप से नोट करेगा । 
यदि बोर्ड उम्मीदवार ग्लूकोज मेंह ( ग्लाइकोसूरिया ) के सिवाय , अपेक्षित 
मेडिकल फिटनेस के स्टैडर्स के अनुरूप पाए तो वह उम्मीदवार को इस 
शर्त के साथ फिट घोषित कर सकता है कि ग्लूकोज मह अपूयमेही ( नान 
डायपिटिक ) हो और बोर्ड केस को मैडिसिन के किसी ऐसे निर्दिष्ट विशेषज्ञ 
के पास भेजेगा जिसके पास अस्पताल और प्रयोगशाला की सुविधाएं हों । 
मेडिकल विशेषज्ञ स्टैडर्ड ब्लड शुगर टालरेंस टेस्ट समेस जो भी फिघिलनिकल 
या लेबोरेटरी परीक्षाएं जरूरी समझेगा , करेगा और अपनी रिपोर्ट मेडिकल 
बोर्ड को भेज देगा जिस पर मेडिकल बोर्ड को "फिट "अनफिट की 
अन्तिम राय आधारित होगी । दूसरे अवसर पर उम्मीदवार के लिए 
बोर्ड के सामने स्वयं उपस्थित होना जरूरी नहीं होगा । औषधि के 
प्रभाव को समाप्त करने के लिए यह जरूरी हो सकता है कि उम्मीदवार 
को कई दिन तक अस्पताल में पूरी देख -रेख में रखा जाए । 


10. यदि जांच के परिणामस्वरूप कोई महिला उम्मीववार 12 हफ्ते 
या उससे अधिक समय की गर्भयती पायी जाती है तो उसको अस्थायी 
रूप से तब तक अस्वस्थ घोषित किया जाना चाहिए जब तक कि उसफा 
प्रसव न हो जाए । किसी रजिस्टर्ड आरोग्यता की स्वस्थता प्रमाण-पत्र 
प्रस्तुत करने पर, प्रसूति की तारीख के 6 हफ्ते बाद आरोग्य-पत्र के लिए 
उसके फिर से स्वास्थ्य परीक्षा की जानी चाहिए । 


__ 11. निम्नलिखित अतिरिक्त बातों का प्रेक्षण करना चाहिए । 


म्लड प्रेशर ( रक्त वाय ) लेने का तरीका :--- 

नियमत : पारे वाले वाघमापो ( मर्करी मेनोमीटर ) किस्म का आला 
इस्तेमाल करना चाहिए । किसी किस्म के व्यायाम या घबराहट के बाद 
पन्द्रह मिनट तफ रक्त दाव नहीं लेना चाहिए । रोगी बैठा या लेटा हो 
मशर्ते कि वह और विशेषकर उसकी भुजा शिथिल और आराम से हो । 
कुछ हारिजंटल स्थिति में रोगी के पार्व पर से कंधे तक कपड़ा 
उतार देना चाहिए । कफ में से पूरी तरह हवा निकाल कर बीच को 
रबड़ की भुजा के अन्दर की ओर रख कर और उसके निचले किनारे 
को कोहनी के मोड़ से एक या दो इंच ऊपर करके लगाना चाहिए । 
इसके बाद कपड़े की पट्टी को फैलाकर समान रूप से लपेटना चाहिए 
साकि हवा भरने पर कोई हिस्सा फूल कर बाहर को न निकले । 


( क ) उम्मीदवार को दोनों कानों से अच्छा सुनाई पड़ता है या नहीं 
और कान की बीमारी का कोई चिन्ह है या नहीं । यदि कोई कान की 
खराबी हो तो उसकी परीक्षा कान-विशेषज्ञ द्वारा की जानी चाहिए यदि 
सुनने की खराबी का इलाज शल्य क्रिया ( आपरेशन ) या हियरिंग ऐड 
के इस्तेमाल से हो राके तो उम्मीदवार को इस आधार पर अयोग्य घोषित 
नहीं किया जा सकता मशर्ते कि कान की बीमारी बढ़ने वाली न हो । 
चिकित्सा परीक्षा प्राधिकारों के मार्ग वर्शन के लिए इस सम्बन्ध में निम्न 
लिखित मार्ग वर्शक जानकारी दी जाती है :---- 
( 1 ) एफ फान में प्रकट अथवा यदि उच्च फ्रीक्वसी में बहरापन 

पूर्ण हरापान , दूसरा कान 30 डेसीबल तक हो तो गैर 
सामान्य होगा । 

तकनीकी काम के लिए योग्य । 


( 2 ) दोनों कानों में बहरेपन का 

त्यक्ष बोध , जिसमें श्रवण 
यंत्र ( हियरिंग ऐड ) द्वारा 
कुछ सुधार संभव हों । 


यदि 1000 से 4000 तक की 
स्पोचफ्रिक्वेंसी में बहरापन 30 
डेसीबल तक हो तो तकनीकी 
तथा गैर -तकनीकी दोनों प्रकार 
फाम के लिये योग्य । 


कोहनी के मोड़ पर प्रगड धमनी ( बेकिअल आर्टरी ) को दबा-दबा 
कर दूंढा जाता है और तब इसके ऊपर बीचों-बीच स्टेथस्कोप को हल्के 
से लगाया जाता है जो कफ के साथ न लगें । कफ में लगभग 200 
एम० एम० एच० जी० या भरी जाती है और इसके बाद इसमें से धीरे 
धीरे ह्या निकाली जाती है । हल्की क्रम ध्वनियां सुनाई पड़ने पर जिस 
स्तर पर पारे का कालम टिका होता है यह सिस्टालिम प्रेशर दर्शाता है । 
अब और हवा निकाली जाएगी तो ध्वनियां सुनाई पड़ेंगी । जिस स्तर पर 
ये साफ और अच्छी सुनाई पड़ने वाली ध्वनियां हल्की दबी हुई सी लुप्त 
प्राय हो जाएं यह डास्टालिक प्रेशर है । ब्लड प्रेशर काफी थोड़ी अवधि 
मे ही ले लेना चाहिए क्योंकि कफ के लम्बे समय का दबाव रोगी के 
लिये क्षोभकार होता है और इससे रीडिंग गलत होता है । यदि दोबारा 
पड़ताल करनी जरूरी हो तो कर्फ में से पूरी ह्या निकाल फर कुछ 
मिनट के बाद ही ऐसा किया जाए ( कभी-कभी कफ में से हया निकालने 
पर एक निश्चित स्तर पर ध्वनियां सुनाई पड़ती हैं , दाब गिरने पर ये 
गायब हो जाती हैं , निम्न स्तर पर पुन : प्रकट हो जाती है । इस “साइलट 
गेप में रीनिंग में गलती हो गकती है ) । 


( 3 ) सेन्ट्रल अथवा माजिनल टाइप ( i ) एफ कान सामान्य हो दूसरे 
के टिमपेनिक मेम्बरेन में छिद्र । फान में टिमपेनिक मैम्बरेन 

में छिद्र हो तो अस्थायी 
प्राधार पर अयोग्य । 
कान की शल्य चिकित्सा 
की स्थिति सुधारने से दोनों 
कानों में मार्जिनल या अन्य 
छिद्र वाले उम्मीदवारों को 
अस्थायी रूप से अयोग्य 
घोषित करके उस पर नीचे 
दिये गये नियम 4 ( ii ) के 
अधीन विचार किया जा सकता 


-- 


- - 


- 


- 


- - 
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( ii ) दोनो कानो में माजिनल या 21 . ( क ) उसे पेट की कोई बीमारी है या नही । 
__ एटिक छिद्र होने पर अयोग्य । 

( च ) उसे रपचर है या नहीं । 
( iii ) दोनो कानो मे सेन्ट्रल छिद्र 
होने पर अस्थायी रूप में 

( छ ) उसे हाईड्रोसील , बळी हुई बैरिकोसिल , वेरिकाजशिरा ( बेन ) 
अयोग्य । 

__ या बवासीर है या नही । 
( 4 ) कान के एक ओर से दोनो (i) किसी एक कान के सामान्य 

( ज ) उसके अगो हाथो और पैरा की बनावट और विकास अच्छा 
ओर से मस्टायड फैविटी से रूप से एक अोर से सुनाई देता 

है या नहीं और उगकी अथिया भली भाति स्थतन्त्र रूप से 
मबनार्मल श्रवण । हो , दूसरे कान मे सबनामल 

हिलती है या नही । 
श्रबण वाले कान मस्टायट 

( झ ) उसके कोई चिरस्थायी त्वचा की बीमारी है या नहीं । 
कमिटी होने पर तकनीकी 

(1 ) कोई जन्सजात कुरखना या दोष है या नही । 
तथा गैर तकनीकी दोनो 

( ट ) उममे किमी उग्र या जीर्ण बीमारी के निशान है या नहीं जिनस 
प्रकार के कामो के लिए 

कमजोर गठन का पता लगे । 
योग्य । 

( ठ ) कारगर टीके के निशान है या नही । 
( ii ) दोनो पोर में मस्टाय : कैबिटी 

( उ ) उसके कोई सचारी (कम्यूनिकेवल ) रोग है या नहीं । 
तकनीकी काम के लिए 
अयोग्य , यदि किसी भी कान ( 12 ) दिल और फेफड़ो की किसी ऐसी विलभता का पता लगाने 
की श्रवणता श्रवण यंत्र के लिए जो साधारण शारीरिक परीक्षा से ज्ञात न हो , गभी मामलो मे 
लगाकर अथवा बिना लगाए नेमी रूप से छाती की एक्सरे परीक्षा की जानी चाहिए । 
मुधर कर 30 सेमीखेल हो 
जाने पर गैर तकनीकी कामो 

जब कोई दोष मिले तो उसे प्रमाण-पत्र में अवण्य नोट किया जाए । 
के लिए योग्य । 

मेडिकल परीक्षक को अपनी राय लिख देनी चाहिए कि उम्मीदवार से 
( 5 ) बहते रहने याला कान - - पाप- तकनीकी तथा गैर तकनीकी दोनो 

अपेक्षित दक्षतापूर्वक ड्यूटी में उममे बाधक पड़ने की सभावना है या नहीं । 
रेशन किया गया बिना प्राप प्रकार के कामों के लिए अस्थायी 

किसी उम्मीदवार के स्वास्थ्य के बारे में कोई सन्देह होने पर मेडिकल 
रेशन वाला । रूप मे अयोग्य । 

बोर्ड का अध्यक्ष किमी उम्मीदवार की मरकारी सेवा के लिए उपयुक्तता 
( 6 ) नामपट की हड्डी मबन्धा (j ) प्रत्येक मामले की परि अथवा अनुपयुक्तता के प्रश्न पर निर्णय करने के लिए किसी अस्पताल 

विस्पितामा ( बोनी डिफा स्थितियों के अनुमार निर्णय के उपयुक्त विशेषज्ञ से परामर्श कर सकता है अर्थात् यदि किमी उम्मी 
मिटो ) सहित अथवा उमसे लिया जाएगा । 

पवार पर किमी मानसिक राग अथवा निपथन से पीड़ित होने की आशका 
रहिन नाफ की जीर्णं प्रदा- ( ii) यदि लक्षणो महित नासापट हो तो बोर्ड का अध्यक्ष किसी अस्पताल के मनोविकार -विशानी / मनो 
हक एलजिक दशा । 

अफमरण विद्यमान होने पर विज्ञानी से परामर्श कर सकता है । 
अरथायी रूप में अयोग्य । 

नोट - उम्मीदवारो को चेतावनी दी जाती है कि उपर्युक्त मेवाओ 
( 7 ) टामिल्ल और प्रथया स्वर (i) टासिल और प्रथया स्वग्यत्र 

के लिए उनकी योग्यता का निर्धारण करने के लिए नियक्त 
यत्न की जीर्णं प्रदाहक दशा । की जीर्ण प्रदाहन दशा - - 

स्पेशल या स्टैरिंग महिकल बोर्ड के खिलाफ उन्हें अपील 
योग्य । 

करने के लिए कोई हक नही है, किन्तु यदि सरकार को 
( ii ) यदि प्रावाज मे अत्यधिक 

प्रथम बोर्ड को जाच में निर्णय की गलती की सभावना 
कर्कणसा विद्यमान हो तो 

के सम्बन्ध मे प्रस्तुत किए गए प्रमाण के बारे मे तमल्ली 
अस्थायी रूप से अयोग्य । 

हो जाए तो सरकार दूसर बोर्ड के मामने एक अपील की 
( 8 ) कान , नाक , गले ( ई० टी० ) (i ) हल्का ट्युमर --- अस्थायी माप 

इमाजत दे सकती है । ऐसी प्रमाण उम्मीदवार को प्रथम 
के हरके अथवा अपने स्थान पर से अयोग्य । 

मेडिकल बोर्ड के निर्णय भेजने की तारीख के एक महीन के 
दुर्दभ ट्युमर । ( ii ) दुर्दभ ट्युमर अयोग्य । 

अन्दर पेश करना चाहिए वरना दूसरे मेडिकल बोर्ड के 
( 9 ) प्रास्टोकिनरामिम श्रवण तन की सहायता से या 

सामने अपील करने की प्रार्थना पर विचार नहीं किया 
प्रापरेशन के बाद श्रयणता 

जाएगा । 
30 डेसीबेल के अन्दर होने 

यदि प्रथम बोर्ड के निर्णय की गलती की मभावना के बारे में 
पर योग्य । 

प्रमाण -पत्र के रूप मे उम्मीदवार मेरिकल प्रमाण-पत्र पेश करे तो इस 
( 10 ) कान , नाक अथवा गले के ( i ) यदि काम काज मे बाधक प्रमाण -पत्र पर उस हालत में विचार नही किया जाएगा जबकि इनसे 
जन्मजात दोष । न हो तो योग्य । 

सबधित मरिकल प्रैक्टीशन इस आशय का नोट नही होगा कि यह 
(ii ) भारी मात्रा में हकलाहट हो प्रमाण -पन्न इस तथ्य के पूर्ण ज्ञान के बाद ही दिया गया है कि उम्मीदवार 
सो अयोग्य । 

पहले से ही सेवाओ के लिए मेरिफल बोई द्वारा अयोग्य घोषित करके 
( 11 ) नेजल पोलो अस्थायी रूप मे अयोग्य । 

अस्वीकृत किया जा चुका है । 
( ख ) उम्मीदवार बोलने में हकलाता हकलाती नही हो । 

मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट 
( ग ) उमके दति अच्छी हालत में हैं या नहीं , और अच्छी तरह 
चबाने के लिए जरूरी होने पर नकली दांत लगे है या नही । 

मेडिकल परीक्षक के मार्ग-दर्शन के लिए निम्नलिखित सूचना दी 
( अच्छी तरह भरे हुए दातो को ठीक समझा जाएगा । ) 

जाती है - - 
( घ ) उसकी छाती की बनावट अच्छी है या नही और छाती काफी 

( 1 ) शारीरिक योग्यता ( फिटनेम ) के लिए अपनाए जाने वाले 
फैलती है या नही था उसके विल या फफचे ठीक है या स्टै पुर्य मे सबधित उम्मीदवार की आय और सेवाकाल ( यदि हो ) के लिए 
नहीं । 

उचित गुजाइश रखनी चाहिए । 


" - 


- 


। जाय 
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किसी ऐसे व्यक्ति को पब्लिक सर्विस में भर्ती के लिए योग्य नहीं 

अथवा 
समझा जाएगा, जिसके बारे में यथास्थिति सरफार मा नियुक्ति प्राधिकारी 

( ख ) दुमरी कोई ऐसी बीमारी या दुर्घटना , जिसके कारण 
( अपाटिग अथारिटी ) को यह तसल्ली नही होगी कि उसे ऐसी कोई 
बीमारी या शारीरिक दुर्बलता ( बारिली इनफमिटी ) नहीं है जिससे वह 

शैय्या पर लेटे रहना पड़ा हो और जिसका मेडिकल या 
उस सेया के लिए अयोग्य हो या उसके अयोग्य होने की सभावना हो । 

मजिकल इलाज किया गया हो , हुई है ? 

4 . आपको चेचक आदि का टीका आखिरी बार कब लगा था ? 
यह बात समझ लेनी चाहिए कि योग्यता का प्रश्न भविष्य से भी 
उतना ही सम्बद्ध है जितना वर्तमान स है और मेडिकल परीक्षा का एक 

5. क्या आपको अधिक काम या किसी दूसरे कारण से किसी किस्म 
मुख्य उद्देश्य निरन्तर कारगर सेवा प्राप्त करना और स्थायी नियुक्ति 

की अधीरता ( नर्यसनेम ) हुई । 
के उम्मीदवारों के मामलो मे अकाल मृत्यु होने पर समय पूर्व पेशन या 

6 . अपने परिवार के सम्बन्ध में निम्नलिखित ब्यौरे दे : -- 
अवायगियों को रोकना है । साथ ही यह भी नोट कर लिया जाए कि यदि पिता जीवित मृत्यु के रामय आपके कितने भाई आपके कितने 
यही प्रश्न केवल निरन्तर कारगर सेवा की सभावना का है और उम्मीद हो तो उनकी पिता की आयु जीवित हैं, उनकी भाइयो की 
वार को अस्वीकृत करने की सलाह इस हाल मे नहीं दी जानी चाहिए 

आय और स्वास्थ्य और मृत्य का आय और स्वास्थ्य मृत्यु हो खुको 
जबकि उसमे कोई ऐसा दोष हो जो केवल बहुत कम परिस्थितियो में 

की अवस्था कारण 

अवस्था 

है, उनकी आयु 
निरन्तर कारगर सेवा मे बाधक पाया गया हो । 

और मृत्यु का 
महिला उम्मीदवार की परीक्षा के लिए किसी लेडी डाक्टर को 

कारण 
मेरिफल बोर्ड के सदस्य के रूप में सहयोजित किया जाएगा । 

मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट को गोपनीय रखना चाहिए । 

ऐसे मामलो मे जब कि कोई उम्मीदवार सरकारी सेवा में नियुक्ति 
के लिए अयोग्य करार दिया जाता है तो मोटे तौर पर उसके अस्वीकार यदि माता जीवित मत्यु के समय आपकी कितनी आपकी कितनी 
किए जाने के आधार उम्मीदयार को बताए जा सकते हैं । किन्तु मेडिकल हो तो उसकी माता की आय बने जीवित बहिनो की मृत्यु 
बोर्ड ने जो खराबी बताई हो उनका विस्तृत ब्यौरा नहीं दिया जा सकता आयु और स्वास्थ्य और मृत्यु का है उनकी आयु हो चुकी है । मृत्यु 

की अवस्था कारण 

और स्वास्थ्य की के समय उनकी 
अवस्था 

आय और मृत्यु 
ऐसे मामलो मे जहां मेडिकल बोर्ड का यह विचार हो कि सरकारी 

का कारण । 
सेवा के लिए उम्मीदवार को अयोग्य बनाने वाली छोटी मोटी खराबी 
चिकित्सा ( मेडिकल या सर्जिकल ) द्वारा दूर हो सकती है वहां मेरिफल 
बोर्ड द्वारा इस आशय का कथन रिकार्ड किया जाना चाहिए । नियुक्ति 
प्राधिकारी द्वारा इस बारे में उम्मीदवार को कोई बार्ड को राय सूचित 
किए जाने में कोई आपत्ति नही है और जब वह खरामी दूर हो जाए 
तो एक दूसरे मेष्ठिकल बोर्ड के सामने उस व्यक्ति को उपस्थित होने के 

7 . क्या इसके पहले किसी मेडिकल बोर्ड ने आपकी परीक्षा की है ? 
लिए कहने में सबधित प्राधिकारी स्वतन्त्र है । यदि कोई उम्मीदयार 

8. यदि ऊपर के प्रश्न का उत्तर " हा " में हो तो बताइए किस 
अस्थायी तौर पर अयोग्य कगर दिया जाए तो दुबारा परीक्षा की अवधि 

सेवा/किन सेयाओ के लिये आपकी परीक्षा की गई थी ? 
साधारण तया कम से कम छह महीने से कम नही होनी चाहिए । निश्चित 

9. परीक्षा लेने वाला प्राधिकारी कौन था ? 
अवधि के बाद जब दुबारा परीक्षा की जाए तो ऐसे उम्मीदवारों को और 

10, कब और कहा मेडिकल बोडे हुआ ? - - ------ 
आगे की अवधि के लिए अस्थायी तौर पर अयाग्य घोषित न कर 

11. मेडिकल बोर्ड की परीक्षा का परिणाम यदि आपको बताया 
नियुक्ति के लिए उनकी योग्यता के सबध में अथवा वे इस नियुक्ति के 

___ गया हो अथवा आपको मालम हो -- ------ 
लिए अयोग्य है ऐसा निर्णय अन्तिम रूप से दिया जाना चाहिए । 

में बोषित करता हु कि जहां तक मेरा विश्वास है , ऊपर दिए गए 
( क ) उम्मीदवार का कथन और घोषणा 

सभी जवाब सही और ठीक है । 
अपनी मेडिकल परीक्षा से पूर्व उम्मीदवार को निम्नलिखित अपेक्षित 

उम्मीदवार के हस्ताक्षर - - - - - --- - 
स्टेटमेट देना चाहिए और उसके साथ लगी हुई घोषणा पर 

मेरे सामने हस्ताक्षर किये ------- --- - 
हस्ताक्षर करने चाहिए । नीचे दिए नोट मे उलिखित चेतावनी की ओर 

बोर्ड के अध्यक्ष के हस्ताक्षर---- ------ - 
उम्मीदवार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए । 

नोट ---उपर्युक्त कथन की यथार्धता के लिए उम्मीदवार जिम्मेदार 
1. अपना पूरा नाम लिखे - - - -- 

होगा । आननकर किसी सूचना को छिपाने से यह नियुक्ति 
( साफ अक्षरों में ) 

को खो बैठने की जोखिम लेगा और यदि वह नियुक्त हो 
2. अपनी आयु और जन्म स्थान बताये - - -- ----- -- 

भी जाए तो माधक्य निवृत्ति भत्ता ( मुपरएनुएशन अलाउस ) 
- - - - - - - - - - - - -- - - - - . - -. . - - - 

या उपदान ( ग्रेच्युटी ) के सभी दावों से साथ धो बैठेगा । 
3. ( क ) क्या आप अनुसूचित जन जाति या गोरखा-गढ़वाली, असमी , 

--- - - ----- ( उम्मीद 
नागालैण्ड जन जाति आदि में से किसी जाति से सम्बन्धित 

वार का नाम ) की शारीरिक परीक्षा की मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट 
है जिसका औसत कद दूसरो से कम होता है । " हा " या 
" नहीं " में उत्तर दीजिए । उसर " हा " मे हो तो उस जाति 
का नाम बताइए । 

( 1 ) सामान्य विकास : -- अच्छा ----- --- --- ----- बीच का --- --- --- 
3. ( क ) क्या आपको कभी चेचक , रुक -रुक कर होने वाला या कोई कम पोषण पतला - - - - - - -- - - - - -- -- - -- - ---- -- औगत --- 

माप --- - - - 

- - - -- - -- - - - -- - - -- -- - - - -- - - - 
दूसरा बखार , ग्रंथिया ( ग्लैड्म ) का बढ़ना या इनमें पोप 

मद 

- -- ------ ----- - - -- - - - - ( यजन ) -- - 
पटना, थूक मे खून आना , दमा , दिल की बीमारी, फेफड़े 
की बीमारी मुर्गा के दौर, कमेटिज्म , एपेटिमाऽटिम हुआ 

अत्यतम वजन - - -- - - - - - ---- --- --- - --- - --कब था - -- ---- ----- 
वजन में कोई हाल ही था रिपतन ----------- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - 
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तापमान -- - - 

12. जनन मूत्र तंत्र भेनिटो यूरिनरी सिस्टम - - हाइट्रोसील/ बैरिकासोल आधि 
छाती का घेर - - 

का कोई संकेत 
( 1 ) पूरा सांस खीचने पर - --- 
( 2 ) पूरा सांस निकालने पर - - - - - 

मून परीक्षा :- - 
2. स्वचा कोई जाहिरा बीमारी --- --- - - -- 

( क ) फैसा विखाई पड़ता है । 
3. नेन : - - 

( ख ) अपेक्षित गुरुत्व ( स्पेसिफिक ग्रेविटी ) 
( 1 ) कोई बीमारी 

( ग ) एल्युमन 
( 2 ) रतौंधी 

( घ ) शक्कर - 
( 3 ) कलर यिजन का दोष 

( छ ) कास्ट -- 
( 4 ) वृष्टि क्षेत्र ( फील्प आफ विजन ) 
( 5 ) दृष्टि तीक्ष्णता (विजुअल एक्वीटी ) 

( घ ) कोशिकाए ( सैल्स ) 
( 6) फडस की जाच 

13. छाती की एक्स-रे परीक्षा की रिपोर्ट 


दृष्टि की तीक्ष्णता 


चएम के बिना 
चश्मे से 


पश्मे की पावर 
गोल सिलि . 
एक्सिस 


14. क्या उम्मीदवार के स्वास्थ्य में कोई ऐसी बात है जिगमे वह भारतीय 

वन सेवा की डॅयूटी को दक्षता पूर्वक निभाने के लिए अयोग्य हो 
सकता है । 


दूर की नजर 


पा० ने० 
बा० ने 


नोट :- यदि उम्मीदवार कोई महिला है और यदि वह 1 सप्ताह 

या उससे अधिक समय से गर्भवती है तो , उसे विनियम 
__ 10 के अनुसार अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित कर दिया 

जाएगा । 


पास की नजर 


दा० ने 


मा० ने० 


हाईपरमेटोपिया ( व्यक्ति ) 


पा० ने 


बा० ने 


15. क्या वह भारतीय वन सेवा में दक्षता पूर्व और निरन्तर ट्यूटी 

निभाने के लिए सभी तरह से योग्य पाया गया है । 
नोट : ---बोर्डा को अपना परिणाम निम्नलिखित तीन धर्गों में से 

किसी एक वर्ग में रिकार्ड करना चाहिए । 
(i ) योग्य (फिट ) 
( ii ) अयोग्य ( अनफिट ), जिसका कारण ---- - - - -- 
( iii ) अस्थायी आधार पर अयोग्य, जिसका कारण --- - - - - --- 


स्थान 


तारीख 


अध्य 


क्ष 


- -- - 


- -- - - - - - - 


- - - 


सदस्य 


4. कान : निरीक्ष 

---- - - - - - -- सुनना 
दया कान - - - - - -- 
बांया मान -- 
5. पिया ---- 

- - - - - - पाइराइड - 
6 दोनो की हालत - - - ---- 
7. पथसन सत्र ( रमिपरेटरी सिस्टम ) - -- 

-- क्या शारीरिक 
परीक्षण करने पर गाय के अगो मे किसी असमानता का पता 

लगा है यदि पता लगा है तो असमानता का पूरा ब्यौरा दें । 
४ . परिसचरण तन ( सपर्युलिटरी सिस्टम ) 
( क ) हृदय कोई आंगिक गति ( आर्गेनिक लीजन ) - 

गति रेट - - 
खडे होने पर -- - - 
कूदाए जाने के बाद - -- ------ - - -- ---- - - - - 

कुदाए आने के 2 मिनट बाद -- --- --- 
( ख ) ब्लड प्रेशर ---- 

-- - सिस्टालिक 
डायस्टालिक 
9. उदर ( पेट ) घेर 

------- - स्पर्श सहायता 
( टेलरनेस ) हानिया -----. -. 
( क ) दबाकर मालूम पड़ना/जिगर --- - 
तिल्ली - - 

-- - - - गुर्दे 
ट्यूमर - - - - - - 
( ख ) रफ्तार्श - -- 

भगंदर - -- - - 
10. तांत्रिक तत्न ( नर्व सिस्टम ) तात्रिका या मासिक अशक्तता का 

सकेत 

अशक्तता का सकेत - - -. ... 
11. चाल तन्त्र ( लोकोमीटर सिस्टम ) ---- -- 

गममा. . । -- ------ 


सं० 20/ 33/ 76 के ० से . II----कर्मचारी चयन आयोग , ( गृह मंत्रा 
लय ) वार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग, नई दिल्ली द्वारा केन्द्रीय 
सचिवालय आशुलिपिक मेवा के ग्रेड ध में अस्थायी रिक्तियों को भरने 
के लिए प्रत्येक दो महीने में एक बार अर्थात् अप्रैल , 1978 से प्रारम्भ 
होने वाले ममेने से एक एक महीने के अन्तर से प्रत्येक महीने के द्वितीय 
शनिवार तथा रविवार और यदि आवश्यक हुआ तो उसके बाद पड़ने 
वाली छुट्टी रविवार को ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 
नियम जन गाधारण को सूचना के लिए प्रकाशित किए जाते है । 

2 केन्द्रीय सचिवालय प्राशुलिपिफ सेया में परीक्षा के परिणामो के 
माधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या का निर्धारण सरकार 
द्वारा समय समय पर किया जायेगा और कर्मचारी चयन आयोग को इस 
की सूचना आयोग द्वारा परीक्षा प्रो के परिणाम घोषित किए जाने से पहले 
दे दी जायेगी । प्रत्येक परीक्षा के रिक्तियो की संख्या लगभग 50 
होगी । भारत मरकार द्वारा यथानिर्धारित रिक्तियों के सम्बन्ध मे अनु 
सूचित जातियो और अनुसूचित जन जातियो के उम्मीदवारो के लिए 
थापक्षण किए जायेगे । 
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अनुसूचित जाति / जन जाति का अभिप्राय उस किसी भी जानि से है 
जो निम्नलिखित में उल्लिखित है :--- 

संविधान ( अनुसूचित जाति ) आदेश , 1950, संविधान ( अनुसूचित 
जन जाप्ति ) प्रादेश, 1950, संविधान ( अनुसूचित जाति ) ( संघ राज्य 
क्षेन ) आदेश , 1951, संविधान , अनुसूचित जन जाति संघराज्य क्षेत्र में 
आदेण 1951, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति सूचियर्या ( संशो 
धन ) आदेश, 1956, बम्बई पुनर्गठन अधिनियम , 1960, पंजाब पुनर्गठन 
अधिनियम , 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम , 1970 तथा उत्तर 
पूर्षीय क्षेत्र ( पुनर्गठन ) अधिनियम , 1971 द्वारा संशोधित किए गए के 
अनुसार संविधान ( जम्मू व कश्मीर ) अनुसूचित जाति प्रादेश , 195 6, 
संविधान ( अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समुह ) अनुसूचित जन जाति 
प्रादेश , 1959, संविधान ( दादरा तथा नागर हवेली ) अनुसूचित जाति , 
प्रादेश , 1962 संविधान ( दादरा तथा नागर हवेलो ) अनुसूचित जन 
जाति प्रावेश , 1962, संविधान ( पांडिचेरी ) अनुसूचित जाति प्रादेश , 
1964, संविधान ( अनुसूचित आदिम जाति ) उत्तर प्रदेश , 1967, अन् 
सूचित जाति आदेश , 1968, मंविधान (गोआ, दमन तथा दीव ) अन 
सूचित जन जाति प्रादेश 1968 और संविधान ( नागालैण्ड ) अनुसूचित 
जन जाति प्रावेश , 1970 तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन 
जाति आदेश ( संशोधन ) अधिनियम , 1976 | 

3. कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यह परीक्षा इन नियमों के परि 
शिष्ट-I में निर्धारित ढंग से ली जाएगी । प्रवेश के प्रयोजन के लिये 
उन्हें अपने प्रावेदन -पत्र परिशिष्ट -II में दिए गए प्रपत्र के अनुसार सादे 
फागज पर भेजने होंगे । इन पायेदन पत्रों को सम्बन्धित मन्त्रालय विभाग 
कार्यालय द्वारा समुचित संवीक्षा के बाद परीक्षा लिये जाने वाले महीने के 
पूर्ववर्ती महीने की प्रधिक से अधिक 10 तारीख तक कर्मचारी चयन 
पायोग को अग्रेषित कर दिया जायेगा । 

4. नियमित रूप से नियुक्त केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा का कोई 
भी स्थायी या अस्थायी प्रवर श्रेणी लिपिक/ उच्च श्रेणी लिपिक इस परीक्षा 
में बैठने तथा उन रिक्तियों के लिए प्रतियोगिता करने का पान होगा । 

( 1 ) सेवा की अवधि :--- उसने केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा की 
प्रवर श्रेणी ग्रेड या उच्च श्रेणी ग्रेड में एक जनवरी , 1978 को कम 
से कम दो वर्ष की अनुमोदित तथा निरन्सर सेवा कर ली हो । 


5 . ऊपर निर्धारित ऊपरी प्रायु सोमा मे निम्नलिखित मामलों में 
अतिरिक्त छूट दी आएगी : - - 
( 1 ) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति 

से सम्बन्धित हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष तक ; 
( 2 ) यदि उम्मीदवार भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान ( अब बंगला देश ) 

से प्राया हुआ वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो और 1 जनवरी 
1964 को या उसके बाद ( लेकिन 25 मार्च, 1971 से 
पहले ) प्रवर्जन करके भारत में पाया हो तो अधिक से अधिक 

तीन वर्ष सक ; 
( 3 ) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति 

से संबंधित हो तथा भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान ( अब बंगला 
देश ) से आया हुआ वास्तविक विस्थापित व्यक्ति भी हो 
प्रौर 1 जनवरी 1964 को या उसके बाद ( लेकिन 25 
मार्च, 1971 से पहले ) प्रव्रजन करके भारत में माया हो 

तो मधिक से अधिक 8 वर्ष ; 
( 4 ) यदि उम्मीदवार श्रीलंका से आया हुमा वास्तविक देश 

प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और अक्तूबर, 
1964 के भारत लंका समझौते के अधीन पहली नवम्बर , 
1964 को या उसके बाद श्रीलंका से भारत में प्रत्रजित 

हुआ हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक ; 
( 5 ) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति 

से सम्बन्धित हो तथा श्रीलंका से प्राया हुआ वास्तविक 
देश प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और अक्तूबर , 
1964 के भारत लंका सममौतों के अधीन पहली नवम्बर , 
1964 को या उसके बाद श्रीलंका से भारत में प्रवजित 

हुमा हो तो अधिक से अधिक पाठ वर्ष तक ; 
( 6 ) यवि उम्मीदवार भारतीय मूल का हो और केन्या, उगांडा 

और संयुक्त तजानिया ( भतपूर्व टांगानिका और जंजीबार ) , 
जाम्बिया मलागी तथा इथोपिया से प्रवर्जित हो तो अधिक 

से अधिक 3 वर्ष तक ; 
( 7 ) यदि उम्मीदवार बर्मा से आया हुआ वास्तविक देश प्रत्या 

वर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और पहली जून , 1963 
को या उसके बाद भारत में प्रजित हुआ हो , तो अधिक 

से अधिक तीन वर्ष तक ; 
( 8 ) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति 

से संमधित हो और बर्मा से आया हुआ वास्तविक बेष 
प्रत्यावर्तित मूल का व्यक्ति हो और पहली जून , 1963 
को या उसके बाद भारत में प्रवर्जित हुआ हो तो अधिक से 

अधिक आठ वर्ष तक ; 
( 9 ) किसी दूसरे से संघर्ष के समय अथवा किसी उपद्रवग्रस्त 

इलाकों में फोजी कार्यवाहियों के समय अशक्त हुए तथा 
उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त रक्षा सेवा कामिकों 

के लिए अधिक से अधिक तीन वर्ष तम ; 
( 10 ) किसी दूसरे देश में संघर्ष के समय अथवा किसी उपद्रवग्रस्त 

इलाकों में फौजी कार्यवाही के समय अशक्त हुए तथा उसके 
परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त ऐसे रक्षा सेवा कार्मिकों 
के लिए जो अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जन जातियों 

से संबंधित हों , अधिक से अधिक 8 वर्ष तक ; 
( 11 ) 1971 में हुए भारत पाक संघर्ष के दौरान हमलों में विक 

लोग हुए तथा उसके फलस्वरूप निर्मुक्त किये गये सीमा 
सुरक्षा बल के कार्मिकों के मामलों में अधिकतम तीन वर्ष 
तक ; और 


टिप्पणी 1 : -- यदि किसी उम्मीदवार को गिनने योग्य कुल सेया 
ग्रंशतः केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा की अधर श्रेणी ग्रेट या उच्च 
श्रेणी ग्रेड में हों तो दो वर्ष की अनुमोदित तथा निरन्तर सेवा की सीमा 
लागू होगी । 

टिप्पणी 2 : - - केन्द्रीय सचिवालय सेवा की प्रवर श्रेणी ग्रेड या उनच 
श्रेणी ग्रेड के वे अधिकारी जो भक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नि : संवर्ग 
वों में प्रतिनियुक्ति पर है , यदि अन्यथा पात्र हो तो इस परीक्षा में बैठने 
के पात्र होंगे । यह शर्त उस अधिकारी पर भी लागू होती है जो स्थाना 
तरण पर फिसी निःसंवर्ग पद पर या किसी अन्य सेवा में नियुक्त किया 
गया है और यदि उस अधिकारी का केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेया के 
प्रवर श्रेणी ग्रेड या उच्च श्रेणी ग्रेड में फिलहाल कोई पूर्व ग्रहणाधिकार 
पलता जा रहा हो । 

टिप्पणी 3 : -- प्रवर श्रेणी या उउस श्रेणी ग्रेट में नियमित रूप से 
नयुप्रत अधिकारी का अर्थ उस अधिकारी मे है जो केन्द्रीय सचिवालय 
लपिक सेवा, नियम , 1962 के प्रारम्भ में केन्द्रीय सचिवालय लिपिक 

वा के किसी संयर्ग में आबंटन हो या उसके पश्चात् उस सेवा की प्रवर 
रेणी ग्रेउ या उच्च ग्रेड में दीर्घकालीन आधार पर जैसी भी स्थिति हो , 
नर्धारित कार्य पद्धति के अनुसार नियुक्त हो । 

( 2 ) प्रायु - उसको 1 जनवरी , 1978 को 50 वर्ष से अधिक नहीं 
होना चाहिए अर्थात् उसका जन्म 2 जनवरी, 1928 से पहले नहीं होना 
प्राहिए । 
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का , जितनो को आयोग द्वारा उत्तीर्ण समझा जाएगा केन्द्रीय सचिवालय 
आशुलिपिक सेवा ग्रेट घ, के पदो में परीक्षा के परिणामों के आधार पर 
भरी जाने वाली अनारक्षित रिक्तियो की संख्या तक नियुक्ति के लिए 
सिफारिश की जाएगी । 

लेकिन यह भी शर्त है कि यदि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित 
जन जातियो के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आरक्षित रिक्तियो की 
संख्या न भरी गई हो तो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निर्धारित मामान्य 
स्तर के अनुसार उम सेया पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित कर 
देने पर उसे सेवा/पद में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के 
मवस्यो के लिए आरक्षित स्थानो पर नियुक्ति की आने के लिए परीक्षा में 
उसके योग्यता क्रम के स्थान पर ध्यान किए बिना ही उसकी सिफारिश 
कर दी जाएगी । 


टिप्पणी : - - उम्मीववारों को यह भी स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए 
कि यह प्रतियोगिता परीक्षा है न कि अर्हक परीक्षा के लिए परिणामों के 
आधार पर सेवा के ग्रेर घ में नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियो की 
संख्या निश्चित करने के लिए सरकार पूर्णता सक्षम है । अतः किसी भी 
उम्मीदवार का इस परीक्षा मे अपने निष्पादन के आधार पर, एक अधि 
कार के तौर पर, ग्रेड प आशुलिपिक के पद पर नियुक्ति के लिए कोई 
दावा नही होगा । 


12. अलग अलग उम्मीदवारों के परीक्षा परिणामों की सूचना के 
स्वरूप तथा प्रकार के बारे में आयोग द्वारा अपने विवेकानुसार निर्णय 
किया जाएगा और आयोग उसके साथ परीक्षा फल के बारे में कोई 
पत्राचार नहीं करेगा । 


( 12 ) 1971 मे हुए भारत पाक संघर्ष के दौरान हमलो मे विर 

लोग हुए तथा उनके फलस्वम्प निर्मक्त किा गा सीमा सुरक्षा 
बल के ऐसे कामिको के मामलो में अधिकतम 8 वर्ष तक 

जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन जातियो के हो । 
( 13 ) यदि उम्मीदवार वियतनाम से आया हुआ वास्तविक देश 

प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और जुलाई , 1975 
से पहले का भारत में प्रवामित हुआ न हो , तो अधिक रो अधिक 

तीन वर्ष तक । 
___ 6. परीक्षा में असफल होने वाला उम्मीदवार अगली परीक्षा में 
बैठने का पान नही होगा, परन्तु उमसे अगली या उसके बाद की ही 
परीक्षा में बैठने का पात्र होगा । 

7. ऐसे किसी उम्मीदवार को परीक्षा में प्रवेश नहीं करने दिया 
जायेगा जिसके पाम आयोग द्वारा विया गया प्रवेश प्रमाण पत्न न हो । 

8. सामान्य उम्मीदवारों को स्पए 8 . 00 ( केवल 70 8 . 00 ) 
तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों को रु० 2 . 00 
( केयरन रु० 2 00 ) की निर्धारित फीस पोस्टल आर्डरों या बैक ड्राफ्ट 
के द्वारा देनी होगी । 

9. अपनी उम्मीदवारी के लिए किसी भी माधन द्वाग समर्थन 
प्राप्त करने के प्रयास किये जाने से प्रवेश के लिए उसे अनहेक किया 
जा सकेगा । 
____ 10 यदि किसी उम्मीदवार को आयोग द्वारा निम्नलिखित बातों 
के लिए दोषी घोषित कर दिया जाता है या कर दिया गया है कि 
उसने 
( 1 ) किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया 

है, अथवा 
( 2 ) नाम बदल कर परीक्षा दी है, अपमा 
( 3 ) किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप से कार्य साधन कराया है, अगवा 
( 4 ) जाली प्रमाण पत्र या ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए है जिनमें तप्यों 

को बिगाड़ा गया है, अथवा 
( 5 ) गलत या झूठे वक्तव्य किए हैं या किसी महत्मपूर्ण तथ्य को छिपाया 

है, अथवा 
( 6 ) परीक्षा भवन में प्रवेश पाने के लिए किसी अन्य अनियमित 

अथवा अनुचित उपायों का सहारा लिया है, अथवा 
( 7 ) परीक्षा भवन में अनुचित तरीके अपनाये है, अपवा 
( 8 ) परीक्षा भवन मे अनुचित आचरण किया है , अथवा 
( 9 ) उपर्युक्त खण्डो में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य के द्वारा 

आयोग की अयप्रेरित करने का प्रयत्न किया है तो उस पर आपराधिक 
अभियोग ( क्रिमिनल प्रासीमयशन ) चलाया जा सकता है और उसके 

साथ ही उसे ---- 
( क ) आयोग द्वारा उसे परीक्षा से जिसका वह उम्मीदवार है , 

मैठने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है, अथवा 
( स ) उसे अस्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए 
( 1 ) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा 

चयन के लिए, तथा 
( 2 ) केन्द्रीय सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से 

वारित किया जा सकता है और 
( ग ) यदि वह मरकार के अधीन पहले से ही सेवा मे है तो 

उसके विरुद्ध उपर्युक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही 

की जा सकती है । 
11. परीक्षा के बाद उम्मीदवारों को आयोग द्वारा एक सूची में 
प्रत्येक उम्मीदवार को अन्तिम रूप से दिये गये कुल अंको के आधार पर 
योग्यता क्रम के अनुसार रखा जायेगा और इसी क्रम में उतने उम्मीदवारो 


___ 13 . परीक्षा में सफलता मात्र से ही चयन का तब तक कोई अधिकार 
नहीं मिलता जब तक कि सरकार द्वारा यथावश्यक जांच परसान न हो 
जाये कि उम्मीदवार सेवा में अपनी चरित्र की दृष्टि से चयन के लिए 
सब प्रकार से उपयुक्त है । 

वह उम्मीदवार जो परीक्षा में प्रवेश के लिए प्रायेवन करने के पश्चात 
अथवा उममें बैठने के पश्चात अपने पद से त्याग पत्र दे देता है अथवा 
सेवा को अन्यथा छोड़ देता है । अथवा उसके माप विचछेद कर लेता है , 
उमके विभाग द्वारा उमकी नौकरी, ममाप्त कर दी जाती है अथवा जो 
उम्मीदवार, स्थानातरण पर किसी संवर्ग बाह्य पद अथवा किसी दूसरी 
सेवा में नियुक्त किया जाता है और केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा में 
उमका पूर्य ग्रहणाधिकार नही होता है इस परीक्षा के परिणामों के आधार 
पर नियुक्ति के लिए पान नहीं होगा । 

किन्तु यह उस उम्मीदवार पर लागू नहीं होता है जो सक्षम प्राधि 
कार) के अनुमोदन के किसी नि .सवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त 
किया गया है । 

के० बी० नायर, 

अवर सचिव 


परिशिष्ट -I 
उम्मीदवारों को अंग्रेजी या हिन्दी में 10 मिनट की एक श्रुतलेख 
झी परीक्षा 80 शब्द प्रति मिनट की गति से देनी होगी । जो उम्मीद 
वार अग्रेजी में परीक्षा देने का विकल्प करेंगे उन्हे 65 मिनट में लिपयन्सर 
करना होगा । और जो उम्मीदवार हिन्दी परीक्षा देने का विकल्प करेगे उन्हें 
क्रमश. 75 मिनट मे लिपयन्सर करना होगा । प्रा शुलिपिक परीक्षा के लिए 
अधिकतम मंक 300 होगे । 

टिप्पणी . - - जो उम्मीदवार प्रालिपि परीक्षा हिन्दी में देने का विकल्प 
नेगे उन्हें अपनी नियुक्ति के बाद अंग्रेजी प्राशुलिपि और जो उम्मीदवार 
अशलिपि की परीक्षा अग्रेजी में देने का विकल्प लेंगे उन्हे हिदी पाश 
लिपि सीखनी होगी । 
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2. उम्मीदवारों को अपने प्राशुलिपि के नोटों का टाइपराइटर पर 
लिप्यान्तरण करना होगा और इस प्रयोजन के लिए उन्हे अपने साथ 
अपने अपने टाइपराइटर लाने होंगे । 


टिप्पणी :--- जो उम्मीदवार एक बार फेल हो जाता है, यह केवल अगले 

तीनों महीनों के बाद ही परीक्षा में बैठ सकता है प्रति --- 
जो उम्मीदवार अप्रैल में ली जाने वाली परीक्षा में फेल हो 
जाए तो यह अगस्त अथवा उसके बाद होने वाली परीक्षा में 
मैठ सकता है । 


प्रपन्न 
कर्मचारी चयन आयोग 

ग्रेड च पाशुलिपिक प्रतियोगिता परीक्षा 
अन्तिम तारीख--- परीक्षा के महीने से पहले के महीने की 10 तारीख । 


यहाँ उम्मीदवार के पासपोर्ट साइज 
के फोटो की हस्ताक्षरित प्रति चिप 
झाई जाए दूसरी हस्ताक्षरित फोटो 
की प्रति मावेदन पत्र के साथ 

संलग्न भी जानी चाहिए । 
( 1 ) पोस्टल पाडर्स बैंक ड्राफ्ट का विवरण और मूल्य 
( 2 ) उम्मीदवार का नाम श्री / श्रीमती /कुमारी 

( साफ अक्षरों में ) 
( 3 ) सही जन्म तिथि ( ईस्वी सन् में ) 
( 4 ) जिस कार्यालय में कार्य कर रहे हों उसका नाम तथा पता 
( 5 ) मया माप 

(i ) अनुसूचित आति , 
(ii ) अनुसूचित जन जाति के सवस्य है ? 

उत्तर हो अथवा नहीं में दें 
( 8 ) (i) पिता का नाम 
( ii ) पति का नाम 

( महिला उम्मीदवार के मामले में ) 
( 7 ) जिस भाषा (हिन्दी अथवा अंग्रेजी ) में प्राप प्रा शुलिपि परीक्षा देना 

चाहते हों , उसका नाम लिखें । 
( 8 ) क्या आप पिछली परीक्षा में बैठे थे, यदि हो, तो अपना रोल नम्बर तथा 

परीक्षा का महीना लिखें । 
( 9 ) क्या पाप केन्द्रीय सचिवालय लिपिम सेवा के अवर श्रेणी ग्रेड उच्च श्रेणी 

ग्रेड के स्थायी प्रथवा नियमित रूप से नियुक्त प्रस्थायी अधिकारी हैं ? 
और क्या प्रापने उस वर्ष की पहली जनवरी को जिसमें परीक्षा होनी है 
संयत ग्रेड में न्यूनतम दो वर्ष की अनुमोदिप्त तथा लगातार सेवा करली 


विदेश मंत्रालय 
नई दिल्ली, दिनांक 23 फरवरी 1978 

संकल्प 
सं० क्यू० /हिन्दी / 621/9/ 78 - स मंत्रालय के 18 मार्च 1977 के 
संकल्प सं० क्यू०/ हिन्दी/ 621/ 26/ 76 का अधिक्रमण करते हुए , भारत 
सरकार ने इस मंत्रालय में केन्द्रीय हिन्दी समिति की उप ममिति का 
पुनर्गठन करने का निश्चय किया है । 

इस समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे : 
1. श्री मटल बिहारी बाजपेयी,विदेश मंत्री 

मध्यक्ष 
2. श्री समरेख , विदेश राज्य मंत्री 

उपाध्यक्ष 
3. श्री गंगाशरण सिंह 

सदस्य 
4 . डा० मलिक मोहम्मद 

सदस्य 
5. श्री रमा प्रसन्न मायक , सषिष, राजभाषा विभाग मौर 
भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार 

सदस्य 
6. श्री जगत सिंह मेहता, विदेश सचिव 

सपस्य सचिव 
यह उप समिति सरकार की सामान्य नीति के अन्तर्गत कार्य करेगी और 
हिन्दी के प्रयोग पोर प्रगति से सम्बर मामलों पर मंत्रालय को सलाह 
देगी । इस समिति की कार्य-अवधि इसके गठन की तारीब से तीन 
वर्ष को होगी । 
समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा । 

प्रादेत 
मावेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों 
संघ- राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों , भारत सरकार के सभी मंत्रालयों धौर 
विभागों, राष्ट्रपति सचिवालय , प्रधानमंत्री कार्यालय , मंत्रिमंडल सचिवालय , 
योजना प्रायोग, भारत के नियन्त्रक व महालेखाकार परीक्षक, महामेवाकार 
केन्द्रीय राजस्व , मई दिल्ली , लोक सभा सचिवालय , राज्य सभा सचिवालय 
मौर विदेश स्थित सभी भारतीय मिशनों को भेजी जाये । 

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण के 
सूचनाएं भारत के राजपक्ष में प्रकाशित किया जाये । 

मकवर बलोली, संयुक्त सचिव 


( 10 ) यदि पाप सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से संवर्ग बाह्य पद पर प्रति 

नियुक्ति पर है अथवा संवर्ग बाघ पर पर स्थानान्तरण के आधार पर 
हैं तो क्या प्राप पूर्व-पद पर अपना धारणाधिकार (लियन ) रखेंगे । 


उम्मीदवार के हस्ताक्षर 
उस कार्यालय के विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जाने के लिए जिसमें उम्मीदवार सेवा 
कर रहा है । 
प्रमाणित किया जाता है कि :--- 

( 1 ) प्रावेदन पत्र के कालमों में उम्मीदवार द्वारा की गई प्रविष्टियो की 
उसके सेवारिकाओं से जांच कर ली गई और थे सही है । 
( 2 ) उसके ग्रावेदन पत्र की जाँच कर ली गई है और प्रमाणित किया जाता 
है कि यह नियमों में निधारित सभी शर्तों को पूरा करता है तथा वह परीक्षा 
में बैठने के लिए सभी भारत से पान है । 

हस्ताक्षर 


स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 

(स्वास्थ्य विभाग ) 
नई दिल्ली , दिनांक 14 मार्च 1978 

संकल्प 
संजेड0- 28015/ 93/ 77- एच० - -किन-किन क्षेत्रों में कमी है , इसका 
पता लगाने के उद्देश्य से सफदरजंग विलिगउन अस्पतालों, मेडी हाडिग 
मेडिकल कालेज तथा अस्पताल और अखिल भारतीय प्रायुविज्ञान संस्थान , 
के कार्य संचालन की एक विस्तृत समीक्षा करने की प्रावश्यकता को समझते 
हए इम प्रयोजन के लिये एक ममिति गठित करने का निर्णय किया गया 


म 


नाम 


पदनाम 
विभाग कायलिय 


। मध्यक्ष 


2 . इस ममिति के निम्नलिखित सदस्य होगे : - - 

1 . श्री एम ० एम० एस० सिधू, संसद सदस्य . 
2 . श्री एन० एन० वोहरा, संयुक्त सचिव , स्वास्थ्य 

और परिवार कल्याण मंत्रालय . . 


संख्या - -- - - ---- 
तारीख 
4 - 11GI/ 78 


. सदस्य 
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- 


D 


सदस्य 


( क ) अस्पताल प्रशासन के उच्च और मध्यवर्ती अधिकारियों का 

प्रशिक्षण । 
( ख ) भण्डार एवं सूची व्यवस्था । 
( ग ) चिकित्सा रिकार्ड अनुभाग । 
( घ ) रसोई घर । 

( 1 ) लाली । 
4 . चिकित्सा उपचर्या, परा-चिकित्सा और अन्य वर्गों के कर्मचारियों के 
कार्य सम्बन्धी परिस्थितियो की समीक्षाकरना । 
5 . मरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे स्वैच्छिक संगठनों द्वारा 
चलाए जा रहे अस्पतालों समेत वर्तमान हरेक प्रम्पताल की अस्पताल प्रणाली 
में समाकलित करने के उपाय सुझाना ताकि किसी खास अस्पताल मे जिस 
विशेषज्ञप्ता की सुविधा दी जा रही है उनकी प्रतिव्याप्तता की बजाय उसमें 
कतिपय विशेषज्ञसाओं का यिकास किया जा सके । 


3. डा०पी० के . मिश्र , 10, मार्डन स्थूल , प्रोल्ड टीचर्स 

फ्लैट्स, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली 
4 . श्री रमेश मेहता , वरिष्ठ प्रबन्ध परामर्शदाता, एडमिनिस्ट्रे 

टिव स्टाफ कालेज, श्राफ इण्डिया, हैदराबाद . मवस्य 
5 . ० जे० के ० जैन 

अध्यक्ष , दिल्ली मेडिकल एसोसियेशन , 
परिया गंज, दिल्ली 

. . . सदस्य 
6 . डा० टी० पार० प्रानन्द , राष्ट्रीय स्वास्थ्य और 

परिवार कल्याण सस्थान, नई दिल्ली . . सदस्य मचिव 
3. यह समिति उपय मन अस्पतालों/संस्थानों में इस समय उपलब्ध चिकित्मा 
सुविधाओं का विस्तृत सर्वेक्षण करेगी और इन सुविधाओं में सुधार के लिए 
अपेक्षित अल्पकालीन और दीर्घकालीन उपाय सुझाएगी ताकि रोगियों की 
यथासंभव संतोषजनक इलाज आदि की सुविधाएं सुलभ करने के लिए 
अस्पताली सेवाओं का अधिक से मधिक उपयोग किया जा सके । 
4. समिति के विचारार्थ विषय अनुबन्ध में दिये गए हैं । 
5. यह समिति अपनी रिपार्ट तीन महीने के अन्दर पेश कर वेगी । 
6. समिति के सदस्यों के यात्रा भत्ता/ वैनिक भत्ता सम्बन्धी खर्च और 
किसी अन्य कारण से होने वाला खर्च, जिसमें इस समिति से सम्बद्ध स्टाफ 
का वेतन और भत्ते शामिल है , स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के 
स्वीकृत बजट अनुदान से पूरा किया जाएगा । 

प्रावेश 
आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को एक -एक प्रतिलिपि भारत सरकार 
के सभी मन्त्रालयों/विभागों/स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय/ सफदरजंग अस्पताल 
विलिंगडन अस्पताल लेडी हाडिंग मेडिकल कालेज तथा अस्पताल , और 
अखिल भारतीय प्रायविज्ञान संस्थान समीक्षा समिति के अध्यक्ष और सभी 
. सदस्यों को भेजी जाए । 

आवेश दिया जाता है कि यह संकल्प पाम सुचना के लिये भारत के राजपत्र 
में प्रकाशित किया जाये । 

के० पी० सिंह , अपर सचिव 


शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय 

( शिक्षा विभाग ) 
नईदिल्ली , दिनांक 20 मार्च 1978 


संकल्प 


सं० एफ० 1 2- 1 8-77-यू०-I - - भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिष 
के नियम 3, में उल्लिखिप्त प्रावधानों के अनुसार तथा साथ में नियम 
13 को पढ़ते हुए भारत सरकारने श्री ए० भार० कुलकर्णी, अध्यक्ष इतिहास 
विभाग , पूना विश्वविद्यालय , पुणे , को भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान 
परिषद का अध्यक्ष उस दिन से 3 वर्ष की अवधि के लिये नियुक्त करने का 
निश्चय किया है जिस दिन से वे परिषद् के अध्यक्ष के रूप में कार्य भार 
प्रहण करते हैं । 

प्रादेश 
मादेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रतिलिपि निदेशक , 
भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद 35 फिरोजशाह रोड , नई दिल्ली 
को भेज दी जाए । 

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प भारत के राजपम्न में सामान्य 
सूचना के लिये प्रकाशित किया जाए । 

सोम नाथ पंडित, संयुक्त सचिव 


मनुबन्ध 

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 
समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार होंगे :---- 
1. अस्पतालों के वर्तमान कार्यसंचालन की ममीक्षा करना और जन साधारण 
के असंतोष और आलोचना के लिए मुख्य रूप से क्या कारण हैं उनका पसा 
लगाना । 
2. अस्पतालों में की जाने वाली पाम सेवाओं में विशेष कर निम्नलिखित 
बातों को ध्यान में रखते हुए सुधार करने के लिये सुप्ताव देना ; 

( 1 ) कॅज्युअल्टी सेवाएं जिनमें गहन उपचार यूनिटें भी शामिल हैं । 
( 2 ) बाह्य रोगी विभाग सेवाएं , खासकर प्रतीक्षा समय में कमी 

पारना । 
( 3 ) एम्बुलेंस सेवा । 
( 4 ) जन सम्पर्क प्रौर स्वैनिछक संगठनों का योगदान । 
( 5 ) सफाई सेवाओं में सुधार । 
( 6 ) लापड़ी सेवाएं । 
( 7 ) रसोईघर तथा भोजन वितरण । 
( 8 ) केन्द्रीय विसंक्रमण यूनिटों का कार्यसंचालन । 
( 9 ) प्रयोगशाला सेवाएं । 
( 10 ) अन्तःशिरातरलो ( इन्ट्रावीनस पल्यूड्स ) मा निर्माण । 
. वर्तमान अस्पतालों में , विशेष रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों में प्राधुनिक 
प्रबन्ध तकनीकों को प्रारम्भ करने के उपाय सुझाना : 


ऊर्जा मंत्रालय 

( कोयला विभाग ) 
नई दिल्ली , दिनांक 28 फरवरी 1978 

संकल्प 
सं० 55027/ 1/ 77-सी० पी० सी० - - भारत सरकार ने नियन्त्रक , 
भारतीय खान व्यरो, को खनन इंजीनियरी शिक्षा और प्रशिक्षण के संयुक्त 
बोर्ड में सम्मिलित करके बोर्ड की सदस्य संख्या बढाने का निश्चय किया 
है । तदनुसार, 21 फरवरी, 1978 के संकल्प के अनुसार खनन इंजीनियरी 
शिक्षा और प्रशिक्षण के संयुक्त बोर्ड की सदस्यता में क्रमांक 14 के बाद 
निम्नलिखित जोड़ा जाएगा : - -- 
___ 15 नियन्त्रक , भारतीय खान ब्यरो । 

__ एस० के ० बोस, संयुक्त सचिव 


श्रम मंत्रालय 
नई दिल्ली - 110001, दिनांक 7 मार्च 1978 

संकल्प 
सं० डी०जी०ई० टी०- 5 ( 9 )/ 77- ई०ई०.I -- रोजगार कार्यालयों की 
कार्यविधि के बारे में समय समय पर पालोचना की जाती रही है । सरकार 


माग I -- 


1 ] 
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"समस्या के विभिन्न पहलुओं की जांच पड़ताल करवाने की इच्छुक है और 
इसलिये रोजगार कार्यालयों के कार्यकरण की जाच और उपयुक्त उपचारी 
उपाय सुनाने के लिये एक समिति स्थापित करने का निर्णय किया गया है । 
2. समिति का गठन निम्न प्रकार का होगा : - - 
अध्यक्ष : 

श्री पी० सी० मैथ्यू , प्राई० सी० एम० (रिटायर्ड ) भूतपूर्व सचिव . 

भारत सरकार, श्रम मंत्रालय । 
सबस्य 
( 1 ) श्री एम० अब्दुल कादिर , 

भतपूर्व महानिदेशक रोजगार और प्रशिक्षण तथा संयुक्त सचिव 

( श्रम मंत्रालय ) 
( 2 ) प्रोफेसर (मिस ) मालथी बोलार, 

निदेशक , एपलाईड मेनपावर रिसर्च संस्थान 
( 3 ) श्री पाई० सी० कुमार, 

सचिव , मिहार सरकार , 

श्रम विभाग । 
( 4 ) श्री एल मिश्रा, 

__ श्रम मायुक्त, उडीसा गरफार । 
( 5 ) श्री के ० जी० वर्मा, 

श्रम अायाफ्त मौर निवेशक , 

रोजगार हरियाणा सरकार । 
( 6 ) श्री भार० शंकरप्पा , 

निदेशक , रोजगार और प्रणिक्षण, कर्नाटक मरका र । 
( 7 ) श्री एच० प्रार० मलकानी , 

निदेशक , रोजगार और प्रशिक्षण , गुजरात सरकार । 
( 8 ) श्री विजय मर्चेन्ट , 

अध्यक्ष , विकलांग सम अवसर , 

राष्ट्रीय समिति , बम्बई । 
सदस्य सचिव : 
( 8 ) श्री के० एस० बरोई , 

उप सचिव , भारत सरकार, 
श्रम मंबालय ( डी जी ई० एण्ड टी० ) 


( iii ) सरकार ( केन्द्र तथा राज्य ) और सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों 

दोनों में , रोजगार कार्यालयों में पंजीयकों की नियुक्ति को 
मढ़ावा देना तथा नियोजकों द्वारा रोजगार सेवा का अधिक 
तम तथा प्रभावी उपयोग करने सम्बन्धी उपयुक्त उपायों को 

कूटना और सिफारिश करना ; 
( iv ) अनुसूचित जाति , अनुसूचित जन जाति , अल्प संख्यक , विकलांग 

इत्यादि ऐसे अलाभकारी और विकलांग वर्गों की नियुक्ति 
मेवात्रों के मामलों में लिए जाने वाले विशेष कदम , अगर कोई हों , 

की जषि पड़ताल तथा सिफारिश करना ; 
( v ) योजना संबंधी नीति के पुननिर्धारण के अन्तर्गत सरकार द्वारा 

ग्रामीण रोजगार समस्या को प्राथमिकता देने की परिवर्तित 
नीति से उत्पन्न होने वाले ग्रामीण रोजगार समस्या से निपटने 
के लिये उसमें रोजगार सेवा को अन्तग्रस्त करने की संभावना 

की जांच करना ; 
( vi ) रोजगार कार्यालयों में जनता के लिये जो सुविधाएं , महलियर्स 

तथा कल्याण उपाय करने अपेक्षित हैं उनके लिये न्यूनतम गल 
मापदण्ड निर्धारित करना तथा उनको कार्यान्वित करने के उपाय 

और साधनों का सुझाव देना ; और 
( vii ) किसी भी अन्य सम्बद्ध मामले पर विचार करना और उस 

सम्बन्ध में मिफारिशें करना । 
4 . इस समिति का मुख्यालय दिल्ली में होगा । 
5 . समिति से अनुराध है कि वह अपनी रिपोर्ट तीन महीनों की अवधि के 
अन्दर- मन्दर दे । 
6. समिति अपनी कार्यपति स्वयं निधारित करेगी । यह कोई भी ऐसी 
सूचना मांग सकती है तथा ऐसा साक्ष्य ले सकती है जिसे यह अावश्यक 
समझे । भारत सरकार के मंत्रालय/ विभाग ऐसी सूचना , सामग्री तथा दस्ता 
वेज पेश करेंगे तथा ऐसो सहायता वेगें जिसे यह सामति पावश्यक समझे । 
7. भारत सरकार को विश्वास है कि राज्य सरकारें / संघ क्षेत्र प्रशासन, 
सरकारी और निजी क्षेत्र के उपक्रम, नियोजकों और श्रमिकों के संगठन 
तथा अन्य सभी संबंधित संगठन , ऐसोसिएशन , प्रौर संस्थाएं , समिति को 
पूर्ण सहयोग और सहायता प्रदान करेंगे । 


3. समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे : -- 
( i ) रोजगार सेवा के विभिन्न पहलमों को , बदलती परिस्थितियों 

पौर अावश्यकताओं के प्रति अधिक उत्तरदायी बनाने हेतु 

अध्ययन पोर उन परमपन्गे सिफारिशें देना ; 
( ii ) रोजगार कार्यालयों में भ्रष्टाचार की शिकायतों के स्वस्प मौर 

क्षेत्र की जांच -पड़ताल और उसकी समाप्ति हेतु उपयुक्त उपाय 
और साधन सुझाना ताकि रोजगार कार्यालयों की प्रतिकृति 
और कार्य-कुशलता में सुधार हो सके ; 


मादेश 
या देश है कि संकल्प की एक एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों 
विभागों , राज्य सरकारों/ संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों और अन्य सम्बन्धित 
संस्थाओं का भेजी जाए । 

यह भी आदेश है कि संकल्प भारत के राजपत्र में जन साधारण की सूचना 
के लिये प्रकाशित किया जाए । 

गुलाम हुसैन 
रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशक 

एवं संयुक्त सचिव 


PRESIDENT S SECRETARJAT 

New Delhi , the 26th January 1978 
No. 13 - A -Pres / 78 , — The President is pleased to approve 
of the award of “ KIRTI CHAKRA " to the undermentioned 
persons for acts of conspicuous gallantry -- 

1 . SHRI KANWAR LAL SAREEN , 

PIPELINE ENGINEER (REFINERIES AND PIPE 
LINE DIVISION) , 
INDIAN OIL CORPORATION LIMITED . 

(Effective date of the award : 13th May, 1974 ) 
On tho 101h May , 1974 , Tank No. 3 containing about 
2000 Kilo Litres of a mixture of Superior Kerosene and 
Naphtha at Mourigram Installation was struck by lightning 
and caught fire . The fire could not be brought under con 
trol for 3 days inspite of the efforts made by fire fighting 


personnel at Mourigram , the West Bengal State Fire Brigade , 
the Army Fire Fighting Units and the Durgapur Fertilizer 
Unit. The available water supply was insuflicient and due 
to defect in the telephone lines , immediate contact with the 
Fire Brigade was not possible. The foam sprcading instru 
ment, which could extinguish the oil fire, could not be used 
effectively as the foam could not be reached over the 35 fect 
high tank from the ground level. There was a possibility of 
tank collapsing or bursting causing further damage to tho 
other 10 tanks containing various petroleum products and 
loss of human lives. 

On the 13th May , 1974, Shri K . L . Sareen, Pipcline En 
gincer , went up the blazing tank under cover of water jets 
and successfully hooked a foam nozzle to the tank from 
where it was possible to inject foam on to the floating roof. 
This helped in putting out the fire without causing any further 
damage to the installation or death or injury to any person 
and saycd u petroleum products worth several lakhs of rupees . 
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In this action , Shri Kanwar Lal Sarcen displayed con 
spicuous courage , determination and devotion to duty of a 
very high order . 

2 . MASTER KURPATI, SON OF SHRI DOOMAR 

SUNDI, 
BHALUGUNDA PARA , 
VILLAGE UINAR , 
P . S . NAGARNAR , 
DISTRICT BASTER , 
MADHYA PRADESH . 

( Effective date of the award - 29th May, 1976 ) 
On the night of 29th May , 1976 , seven dacoits armed with 
country mauc pistols and other deadly weapons, entered the 
house of Shri Manorath Sundı. Four of them beat up the 
inmates of the house while one dacoit fired shots from his 
pistol to terrorize the villagers . The dacoits had sealed all 
exists . Some of the inmates who tried to escape were assault 
ed by the dacoits . But Master Kurpati, aged 14 years , 
managed to get out of the house and armed himself with a 
lathi. While the dacoits were running away with the body, 
Master Kurpati followed them alone stealthily and hit one 
of the dacoits with his lathi from behind . On receiving the 
sudden below , the dacoit dropped the box of stolen property 
on the ground and fired with his pistol at the boy, but 
luckily the cartridge misfired . He tried to flee but Master 
Kurpati chased the dacoit and with the help of some villagers , 
who had joined him by then , disarmed him and caputured 
the dacoit alive. The arrest of this dacoit led to the unearth 
ing of a gang of desperate criminals of Banda District in 
Uttar Pradesh who had committed another dacoity a few 
days carlier in a nearby village . 

In this action, Master Kurpati displayed conspicuous 
courage, presence of mind and determination of a high order. 

3. SQUADRON LEADER DEEPAK YADAV (8991) , 
FLYING ( PILOT) . 

(POSTHUMOUS) 
(Effective dute of the award : 28th September, 1976 
Squadron Leader Deepak Yadav was commissioned in the 
Indian Air Force in 1964. He served as a Squadron pilot in 
an operational fighter squadron for six years. During the 
Indo -Pak Conflict, 1971, he flew 20 operational missions deep 
into enemy territory with unfiagging zeal and complete disre 
yard for personal safety . For this he was mentioned in Des 
patches . An excellent fighter Squadron Pilot during his en 
tire service period , he later volunteered for fight testing and 
made a significant contribution to test flying and the develop 
ment of indigenous aircraft and systems. 

On the 28th September, 1976 , he was flight testing an air 
craft to examine a specific problem area which he himself 
had identified on two previous flights . During the course of 
this flight- test, tho aircraft expericnced a structural failuie 
resulting in complete loss of control. Squadron leader 
Decpak Yadav was killed in the ensuing crash . Squadron 
Leader Deepak Yadav sacrificed his lifo in the cause of test 
flying 


L.ance Naik Hoshiar Singh resulted in the killing of a num 
ber of hogtiles and the capture of a large quantity of Wea 
pons and ammunition . 

In this action , Lance Naik Hoshiar Singh displayed exemp 
lary courage , initiative , determination and devotion to duty 
of a very high order . 

5 . 14208539 SIGNALMAN RAMA RAO DATTATAR 
YA DESHMUKH , SIGNALS . 

( POSTHUMOUS) 
( Effective date of the award - 11th November, 1976 ) 
Signalman Rama Rao Dattatarya Deshmukh was an indoor 
patient at a General Hospital in the Northern Sector On 
The 11th November, 1976 , a block of the hospital caught 
fire and within a short period , spread almost to the entire 
hospital. As a result, the ward in which Signalman Desh 
mukh was admitted , was soon engulfed in smoke and flames. 

Signalman Deshmukh , although a patient, was not bed 
ridden and could walk . He immediately got up from his 
bed and , in utter disregard of his personal safety , started 
helping in the cvacuation of bed - ridden patients to a place of 
safety outside the ward . By the time he had evacuated two 
patients the flames became so intense that it was almost im 
possible to go near the ward . This did not deter him , and 
hc once again dashed inside the ward with an over -powering 
urge to save more lives. Unfortunately , he never came back 
from the burning ward . His charrcd body was later re 
covered after the fire had been put out. 

Signalman Rama Rao Dattatarya Deshmukh thus displayed 
cxemplary courage, determination and sense of public service 
of a very high order . 
6 . 13922218 SEPOY DHAN SINGH, 

( POSTHUMOUS) 
ARMY MEDICAL CORPS, 
(Effective date of the award — 111h November , 1976 ) 
Sepoy Dhan Singh was on duty in the cook house of a 
General Hospital in Northern Sector on 11th November , 1976 , 
when a fire broke out at the hospital. On receiving news of 
fire , he rushed to the Medical Inspection Room where the 
fire had started and tried his best to extinguish it. He soon 
realised that the fire was getting out of control and was 
spreading fast. He was then directed by the Senior JCO to 
go to the Acute Surgical Ward and help bed cases to be 
taken to safety . He went inside the burning ward twice and 
carried out two bed patients and brought them to a safe place 
outside the ward . He went inside for the third time but 
could not come Olut. His charred bocly was recovered latcr 
from the debris after the fire had been put out. 

In this action , Scpoy Dhan Singh displayed exemplary 
courage , determination and devotion to duty of a very high 
order. 

7 . 1515952 NAIK AJIT SINGH , 
ENGINEERS , 

(POSTHUMOUS) 
( Effective date of the award - 2nd June, 1977 ) 
Naik Ajit Singh of an Engineer Regiment was employed on 
the construction of a vital tactical road in the Northern 
Sector . The task was particularly hazardous as the align 
ment of the road followed a steep , rocky and precipitous 
feature , directly above the Indus River , and subject to heavy 
rock avalanches. The construction of the road in this terrain , 
involved cutting through vertical rock faces by the use of 
cxplosive charges . Several of these rock faces , being in 
accessibly perched , were unapproachable by normal means 
and the placing and firing of charges at such places required 
great skill and courage . A situation subsequently arosc when 
it was contemplated to abandon further work due to the 
extreme risk involved but a change of alignmçnt at that 
stage could have resulted in considerable delay in completion 
of the important task . Volunteers were called up for the 
demolition of particularly difficult rock faces, Naik Ajit 
Singh volunteered to undertake this assignment. From 4th 
May , 1977 to 2nd June , 1977 Naik Ajit Singh untiringly 
couried out the firing of approximately 100 explosivo charges 
at preat personal wish . On the 2nd June, 1977, whilo Naik 
Ajit Singh was in the process of lighting the sufęty fuze for 
one such charge , there was a pre -detonation which blew him 
to pieces. 


Squadron Leader Deepak Yadav thus displayed conspicuous 
courage , determination and devotion to duty of a high order . 

4 . 2857207 LANCE NAIK HOSHIAR SINGH 
RAJPUTANA RIFLES . 

( POSTHUMOUS ) 
(Effective date of the award — 3rd November , 1976 ) 
On the 2nd November , 1976 , it was learnt that an armed 
yang of seventy hostiles was on its way to the border through 
South Mizoram . Lance Naik Hoshiar Singh formed part of 
a patrol which was ordered to intercept this gang. On the 
3rd November , 1976 , the hostile gang was sighted and a 
quick ruid was mounted by the patrol. Lance Naik Hoshiar 
Singh was ordeied to destroy a strong position from where the 
hostiles were bringing down effective fire . In the face of 
intense fire , Lance Naik Hoshiar Singh moved forward and 
silenced the fun . Seeing them fleeing from their positions. 
he chased them and inflicted casualties on the hostiles. Un 
deterred by injuries received by him from a burst fired by a 
wounded member of the gang from point blank range, he 
kept firing and moving forward , Inspired by his personal 
courage , the rest of the patrol pursued the running hostiles, 
In the meantime, he was hit by a burst for the second time and 
succumbod to his injuries . The single handed actions of 
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Naik Ajit Singh thus displayed courage , determination and 
devotion to duty of a very high order . 

8 . MAJOR PREM CHAND (IC 21802 ) VSM , 

DOGRA REGIMENT. 

( Effective date of the award — 161h June , 1977 ) 
Major Prem Chand climbed Chomolhari, the highest peak 
climbed in Bhutan , in 1970. He climbed Nanda Devi in 
1975 and its difficult neighbour Nanda Devi East in 1976 . 
He made the maximum contribution to the Army Kanchen 
junga Expedition of March, 1977 . He was responsible for 
opening the advance base camp, finding a way through ice 
fall and opening a route to the first camp and finding a way 
to un cstablishing the second cump . In un accident during 
this expedition , Havillar Sukhvinder Singh lost his life . This 
adversely affected the morale of the team and members 
dreaded the North East ridge which looked impossible to 
scale . Even though it was not Major Prem Chand s turn to 
go to the mountain , he volunteered to do so and started work 
on the ridge . The task required tremendous courage . Tak 
ing personal risks many times, he opened the route to Et 
point just below the third camp When the team got stuck 
due to innumerable technical difficulties in between the third 
and fourth camps, he went back to the ridge and opened 
the route on the most difficult portion of the ridge which 
cnabled the team to progress ahead . 

He was selected as leader of the first summit party and 
made a ferry to the North ridge . It would not have been 
possible to build up the logistical support for the first sum 
mit paity but for his timely decision . During the summit 
climb, he showed courage technique and determination in 
leading the team to the summit . He climbed 1900 feet on 
the last bit, a feat which will be remembered in the annals 
of Himalayan Mountaineering , 

Major Prem Chand thus displayed exemplary courage , 
leadership , determination and devotion to duty of a very high 
order. 

9 . 5840308 NAIK NIMA DOREJE SHERPA , 

3 GORKHA RIFLES. 

(Effective date of the award -- 16th June , 1977 
Naik Nima Doreje Sherpa was a member of the Kamet 
Expedition , the Randerpunch Expedition , the Kenti Expe 
dition , the Trisul Expedition and made the first ascent of 
Sickle Moon , the highest peak in the Kistwar Himalayas , in 
1975 . During the Army Kanchenjunga Expedition in March 
1977, he was a member of the team which opened the ice 
fall of Semu Glacier. While doing so , he fell into a crevasse 
where he remained hanging for a long time before he was 
rescued . He showed great courage and calmness during this 
accident. Despite this, he continued to work on the ice fall 
and helped in opening the route to al Camp. After the death 
of Havildar Sukhvinder Singh , he came up and did a tre 
mendous job during the cvacuation which was a very diffi 
cult and hazardous opcration . Later hc helped Major Prem 
Chand in opening the route on the most difficult portion of 
the ridge between the two camps. For this great perfor 
mance , he was sclected as a member of the first summit 
party along with Major Prem Chand . After Camp 6 , an 
unexpected obstacle , a sharp knife ridge had to be ncgotiated . 
Notwithstanding his own chances of scent w the top , hc 
worked with grcat dedication and cleared the obstacle in two 
days time which others thought would take at least ten days . 
During the summit climb he covered approximately 2000 
fcct which is a remarkable feat at that altitude by any stan 
dards . 

Naik Nima Doreje Sherpa thus displayed great courage , 
determination and devotion to duty of a very high order. 

No. 14-Pres /78. — The President is pleased to approve of 
the award of the " SITAURYA CHAKRA ” to the under 
mentioned persons for acts of gallantry to : 

1. 1368 (VILLAGE GUARD ) JAMADAR IMTISUKM 
| PHOM 

( Effective date of the Award : 13th October , 1974 ) 
Jamadar Tintisukm Phom was a village Guard Comman 
dar of a Post in Naguland . On 11th October, 1974 , he 
received information that 70 to 80 hostiles, bound for the 
border hud crossed the Dikhu River on the previous night. 
He immediately mustered up all available village guards, 
numbering about twenty and went in search of the gang into 
the jungle arca around . The search went on continuously 


till the 13th October , when the gang was located some dis 
tance away. Sensing that they were being pursued , the 
gang started fleeing on which Jamadar Phom opened fire 
at them . The gang returned the firo with great intensity . 
Undeterred by his limited fire power and strength , ho conti 
nued the chase, wounded a self styled Sergeant, and forced 
a much superior and better equipped gang to disengage. 
Hearing the exchange of fire , a battalion of an Infantry Regi 
ment, which was at a distance , rushed to the scene and took 
up the chase . 

In this action , Jamalar Imtisukm Phom displayed initia 
tive courage and determination of high order . 
2 . SHRI HARI KARAN , SON OF SHRI JAGMAL 

GUJAR , 
VILLAGE : PAPARANI 
POLICE STATION : KARAHAL , 
DISTRICT : MORENA 

( Effective dare of award : 15th March , 1975 ) . 
. On the 15th March , 1975 Shri Ramdeo Singh and Shri 
Hari Karan went to the jungle near Paparani Village in 
Morena District for glazing cattle. A notorious gang of 
dacoits and a person kidnapped by them were present in the 
jungle at that time. On noticing Shri Ramdeo Singh , the 
dacoits called him with the ulterior motive of killing or 
kidnapping him , but he refused . This annoyed the dacoits 
and one of them gave a heavy lathi blow on Shri Ramdco 
Singh s head but he , with utter disregard for his own safety , 
caught hold of this dacoit and tried to bring him down on 
the ground . In the meantime, another dacoit thrust a long 
knifc into the abdomen of Shri Ramdeo Singh , which resul 
ted in his death . Shri Hari Karan who had rushed to the 
spot to save the life of Shri Ramdeo Singh , started hitting 
the dacoits with his axe and killed a notorious dacoit on 
the spot. Meanwhile , three olher villagers joined him and 
attacked the dacoits with lathis and axes , as a result of 
which the dacoits fled away leaving behind the kidnapped 
person . 

In this action , Shri Hori Karan displayed exemplary 
courage and determination of a very high order , 

3. SQUADRON LEADER KAILASH SINGH PARI 

HAR ( 9071 ), 
FLYING ( PILOT ) , 

( Effective date of the award : 7th August , 1976 ) 
Squadron Leader Kailash Singh Parihar was commissioned 
in the Indian Air Force in 1964 and since then has flown 
2197 accident-free hours on various aircraft. In August, 
1976 , there were unprecedented floods in Luni river in Jodh 
pur District and a number of villages were isolated . The 
fury of the river did not permit plying of rescue boats . The 
Air Force was, therefore , called to effect the rescue of the 
marooned villagers . Squadron Leader Parihar volunteered 
to rescue thc marooned villagers . On arrival at the village, 
it was discovered that many houses in and around Lamba 
village had been washed away and that sixty yillagers had 
taken shelter on top of the village temple . The front por 
tion of the temple had been washed away and it was feared 
that the icst of the building might collapse of any tinie en 
dangering the lives of all the persons. 

As it was not possible to land the belicopter on the temple 
top, Squadron Leader Parihar decided to effect the evacua 
tion by directing the hovering helicopter from the temple 
top and simultaneously assisting those people to board . 
Knowing full well that a slight slip might be fatal, he jumped 
on to the temple top from the helicopter which was at a 
considçruble height. Taking his position, he marshalled the 
helicopters to correct positions , near the roof of the templo 
one after the other . The helicopters made about 18 shuttle 
flights and evacuatel all the 60 people , 

In this operation , Squadron Leader Kailash Singh Paribar 
(lisplayed cxcmplary courage , professional skill , determina 
lion and clevotion 10 duty of a high order . 

4 . FLIGHT LIEUTENANT RAMESH CHANDRA 
GHILDIYAL ( 9031) 
FLYING (PILOT) . 

( POSTIIUMOUS ) 
(Cffective date of the award : 2811 September, 1976 ) 
Flight Licutenant Rumesh Chandra Ghildiyal was commis 
sioned in the Indian Air Force in 1964 and served as a 
Squadron Pilot. As a Flight Commander in an operational 
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helicopter unit he flew over 1650 hours while carrying out 
casualty evacuations , relief operations , logistic support mis 
sions and flights of dignitaries over hazardous terrain with 
great efficiency . He voluntccred for the Flight Inspectors 
Course in 1971- 72 und on the basis of his performance and 
aptitude he was selected for the Experimental Test Pilots 
Course in France in 1974 which ho completed with high 
merit. He was posted to Aircraft and Systems Testing Esta 
blishment in 1975 . He took great interest in the develop 
ment and testing of fixed winy aircraft and regularly assisted 
in their ſlight testing . On 28th September , 1976 , while assis 
tiny Squadron Lcader Deopak Yadav in the conduct of il 
ſlight trial, the aircraft suffered a structural failure leading 
to completo loss of control, Flight Lieutenant Ramesh 
Chandra Ghildiyal was killed in thc cnsuing crash thereby 
sacrificing his life in the cause of test flying . 

Flight Lieutenant Ramesh Chandra Ghildiyal thus displayed 
courage, determination and devotion to duty of a high order . 

5 . G -60124 EEM RAMNATH SHARMA 


GREF 


( POSTHUMOUS ) 
( Effective date of the award : 18th October , 1976 ). 
Ramnath Sharma was incharge of a Dotachment Field 
Workshop at Misol in Manipur. On the 17th October, 1976 , 
a very violent storm accompanied by torrential rain blew 
over the area . Due to the strong gale , the roof of a store 
shed where costly equipment and spares were stored , was 
blown oll. Amidst heavy down -pour and in pitch darkness , 
Shri Ramnath Sharma with the help of his men started shift 
ing the costly stores and succeeded in trunsferring the bulk 
of it to a safer place . While the shifting operation was still 
in progress , a huge trcc suddenly fell on the shed crushing 
Shri Ramnath Sharma under it. He was extricated by his 
colleagues with great diſliculties but was badly wounded and , 
as no medical aid was readily available , he succumbed to his 
injuries the next imorning . 

Shri Ramnath Sharma thus displayed exemplary courage 
and devotion to duty of a very high order. 
6 . JC 60328 SUBEDAR NAND RAM 

RAJPUTANA RIFLES 

(Ellective date of the award : 3rd November, 1976 ) . 
On the 2nd November , 1976 Subedar Nand Ram was 
detailed as Second in Command of a partol to intercept a 
gang of Seventy hostiles trying to escape to the border. On 
the 3rd November , 1976 , the patrol sighted the hostilcs camp 
and a quick raid was mounted on it . Subedar Nand Ram , 
leading an assault group in the face of intense fire , silenced 
the hostile Light Machine Gun . Though injured by a bullet 
and bleeding profusely , he continued to press forward till he 
was hit i second time by a burst. Undeterred by his injuries , 
Suhodar Nand Rum crawled forward to a position and inflic 
ted casualties on the hostiles by lobbing grenades His bold 
action led to the capture of a large number of weapons and 
ammunition . 

In this encounter Subedar Nand Ram displayed exemplary 
courage , leadership , determination and devotion to duty of a 
high order . 


8 . SQUADRON LEADER SHIVACHARAN SINGH 

TOMAR (8059 ) LOGISTICS 

( Elective date of the award : 23th November, 1976 ) . 
Due to unusually heavy rains on 24th and 25th November, 
1976 , low lying areas of Madras city were inundated and a 
large number of citizens were marooned . On the 25th 
November , 1976 , Squadron Louder Shivacharan Singh Tomar 
of Air Force Station, Avadi, was called upon to assist the 
civil authorities in the evacuation of marooned people . In 
the absence of any other satisfactory arrangement, he used 
Somc dingics as makc-shift boats . The extremely limited 
capacity of these dingies, the difficult conditions due to floods 
and incessant rains and the handicaps caused by darkness 
in the evening , did not deter Squadron Leader Tomar from 
undertaking the rescue operations . He ceaselessly continued 
the operations throughout day and night on the 25th and 
26th November , 1976 , and was able to rescue threo hundred 
and sixty seven persons. 

In this operations, Squadron Leader Shivacharan Singh 
Tomar displayed great initiative , skill, courage and devotion 
tu duty of a high order . 

9 . 9410300 LANCE NAIK SORMAN RAI 

11 GORKHA RIFLES 

( Effective date of the award : 6th December, 1976 ) . 
On the 6th December , 1976 , Lance Naik Sorman Rai of 
a Gorkha Rifles Battalion , deployed in Mizoram , lored part 
of a patrol which was entrusted with the task of locating and 
raiding a hostilc hidcout in thick jungles, covering a large 
area . From the very outset, Lancc Naik Rai maintained a 
lead and inspired others during seven hours of arduous and 
tire some night march through a rough and rugged terrain to 
reach the hidcout. During the encounter with the histiles , 
in disregard of his personal safety and undeterred by his 
wounded legs which had been grazed by bullcts, he dashed 
forward and killed two hostiles and overpowered yet ano 
ther. 

In this action , Lance Naik Sorman Rai displayed exem 
plary courage, initiative , determination and devotion to duty 
of a high order. 
10 . JC -82020 NAIB SUBEDAR RAM KUMAR YADAV 

(POSITIUMOUS) 
KUMAON REGIMENT. 

( Effcctive dute of the award : 811 December , 1976 ). 
Naib Subedar Ram Kumar Yadav of the Kumaon Regi 
ment, whilc sciving in the Eastern Sector, was detailed for 
duty at a post. On the 7th December, 1976 , information 
was reccived that some hostiles were hiding in a nearby 
village . Naib Subedar Yadav was assigned the task to lead 
a special patrol for intercepting these hostiles . On the 8th 
December , 1976 , he received information that the hostiles 
wcic located in a village about 11 kilometres away from 
the post. He set off and moved without rest for two days . 
While searching for the hostiles, he came under fire . 
Undaunted , he made a charge on the hostiles but was hit by 
a bullet and killed on tho spot. Inspired by the sacrifice 
made by Naib Subedar Yadav , the patrol continued the 
attack and capture arms and ammunition besides killing two 
hostiles. 

In this action , Naib Subedar Ram Kumar Yaday displayed 
exemplary courage , leadership , determination and devotion 
to duty of a high order . 
11. 266278 CORPORAL RISHI KESH TIWARI 
TELST /RT / OPERATOR 

( Effective date of the award : 10th December, 1976 ) . 
Corporal Rishi Kesh Tiwari was enrolled in the Air Force 
in 1963. On the 10th December , 1976 , at about 1900 
hours, while going from his billet to his mess, he hcard the 
sound of a gun -shot. He immaliately proceeded towards 
the place from where the shot had been fired and saw a 
Defence Security Corps Sepoy will a rifle ordering four 
persons to stand in a line and subsequently firing one round 
which injured one of the four persons . He shouted at the 
scpoy and unmindful of his own safety , lan towards him 
to prevent him from firing any more . Before he could 
reach him , the sçpoy fired another round and injured another 
person . Corporal Tiwasi caught the sepoy and pulled him 
down). He was immediately joined by the other two persons 
and the rifle was snatched away fiom him . 


7 , SHRI MOHINDER SINGH 

CIVILIAN DRIVER . 

(Effective date of the award : 11th November, 1976 ) . 
On the 11th November, 1976 , at 1700 hours, Truck Driver 
Shri Mohinder Singh arrived at Lch from Srinagar carrying 
commerciul yools for the Lch market. In the evening when 
he was in Leh city , he saw fire in the çlirection of the General 
Hospital. Shri Mohinder Singh rushed with his vehicle 
which was still loaded, to the scene with a view to providing 
assistance . The fire was advancing towards thic Hospital gas 
plant. Anticipating the danger from the explosion of the gas 
plant, Shri Mohinder Singh dismantlcd the corridor connec 
ting the Gas plant with the Hospital block , by ramming his 
vehicle against it . Although , in the process , his vehicle was 
damaged, he succeeded in isolating the fire from tho gas 
plant and thus saved the lives of people as well as Govern 
niçit piopcily. 


In this action , Shri Mohinder Singh displayed initiative , 
collage , determination and high sense of public service . 
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In this action , Corporal Rishi Kesh Tiwari displayed 
exemplary courage , initiative , presence of mind and sense 
of public duty of a very high order. 
12 . 297734 CORPORAL RAM PRASAD 

AIRCRAFT HAND GENERAL DUTIES 

(Elective date of the award : 28th February , 1977 ) 
Corporal Ram Piasad is in the Air Force since 18th May, 
1975. On the night of 28th February , 1977 , at about 2330 
hours , a fire broke out in the quarter of L /NK LR Şoni. 
L /NK Soni was then away and his wife and three children 
werc sleeping in the house . By the time Smt. Soni dis 
covered the fire , it had already assumed serious proportions 
and she ran out of the house to shout for help . Corporal 
Ram Prasad was the first to respond and by the time he 
reached the scene, the while house was cngulfed in flames 
and smoke. Smt. Soni was in a state of shock and was cry 
ing that her three small children were in the burning house . 
Corporal Ram Prasad , in utter disregard of his personal 
safety , went inside the burning house thrice and one by one 
brought out the throc children who were trapped inside. 

In this action , Corporal Ram Prasad displayed exemplary 
courage . presence of mind , determination and a high seniac 
of public duty . 
13 . SHRI MAISNAM NINGHTHOU SINGH , 

SON OF LATE SHRI TOKPISHAK SINGH 
LOKCHAO VILLAGE . 
TENGNOUPAL DISTRICT (MANIPUR ) 

( Effecilve dare of the award : 12th March , 1977 ) 
On 12th March , 1977 at 7 a.m ., Shri Maisnam Ninghthou 
Singh , while cutting firewood in the interior jungles, spotted 
one insurgent armed with a riſlc coming towards him at a 
distance of about 13 metres . He immediately concealed 
himself in the thick forest and laid an ambush single - handed 
to trap the insurgent. When the insurgent was crossing the 
placc , Shri Ninghthou Singh suddenly jumped on him and 
captured the insurgent after grappling with him . There 
after be tic both the hands of the insurgent on his back 
and brought him to 5th Battalion Manipur Rifles postat 
Lokchao , at about 8 .30 a.m , along with one G -3 Rifle and 
253 rounds of ammunition . 

The interrogation of the captured insurgent resulted in the 
capture by the 5th Battalion Manipur Rifles of nine more in 
surgents alive and one dead along with a large number of 
arms, ammunition and documents. 

In this action , Shri Maisnam Ninghthou Singh displayed 
exemplary courage , presence of mind determination and 
sense of public duty of a very high order. 
14 . 3362796 HAVILDAR SUKHVINDER SINGH , 
SIKH . 

( POSTHUMOUS) 


loaded , boulders suddenly started falling down from the top 
of the hill. On hearing the alarm , all personnel involved in 
loading ran , to take cover . Sapper Yadav also took cover 
ncar the hill side . Soon after, he noticed that one of tho 
jawans of his party had fallen down on the road side on 
being hit by a falling boulder. Since the boulders were still 
falling, Sapper Yadav , in a bid to rescuc his comrade, ran 
towards him but, before he could reach him , he himself was 
hit by a huge boulder and was thrown off into the stream 
flowing nearby . This resulted in multiple injuries to him to 
which he succumbed later the same day . 

Sapper Anandi Yadav thus displayed great courage, spirit 
of comradeship and devotion to duty of a high order . 
16 . 2767714 SEPOY SHRIKRISHNA SUKHDEORAO 
KALE , 

( POSTHUMOUS) 
MARATHA LIGHT INFANTRY . 

( Effective date of the award : 3rd May, 1977 ) 
Sepoy Shrikrishna Sukhdeorno Kale of a Maratha Light In 
fantry battalion was performing duties at an isolated Section 
Post. On the 30th April 1977 , due to heavy snow fall, the 
telephone link between the Section Post and the Platoon 
Headquarters went off . On the 3rd May 1977, a line party 
was ordered to repair the line and Sepoy Kale was instructed 
to act as a guard to the line party , which had to work along 
a precipitous rocky outcrop . Sepoy Kale opened the track 
and the line party followed him working on the line Within 
eight hours, the lines were put through . When the line 
party was on its way back , it began to snow heavily and 
the track becamo all the more dangerous, Sopoy Kale volun 
teered to lead the linc party on its return trip also . Whilst 
ncgotiating an exceptionally dangerous portion where the 
track rán across a rock face , Sepoy Kalc slipped and fell to 
his death appioximately 400 feet below . 


Sepoy Shri Krishna Sukhdeorao Kale thug displayed great 
courage , determination and devotion to duty of high order . 


17 . SOUADRON LEADER SUKHMANDER SINGH 

SIDHU , VM ( 10117 ) FLYING PILOT. 

(Effective date of the award : 15th October, 1977 ) 
On 15th October , 1977 , Squadron Leader Sidhu was order 
ed to evacuate Sir Edmund Hillary the leader of " Occan to 
Sky Expedition " who was Iving critically ill at the base camp 
located at a height of 17 , 500 feet above Mean Sea Level, 
A vertern of many casualty evacuation missions, Squadron 
Leader Sidhu could easily comprehend the gravity of the 
situation. He planned his mission immaculately , got air 
borne and spotted Sir Edmund Hillary . He realised that 
the steep and narrow snow covered gorge on which Sir Fd 
mund Hillary was perched , would make evacuation extre 
mely hazardous. As he adroitly manoeuvred the helicopter 
so that it was inches above the ground , loose and scattered 
snow started flving all around and caused a mini blizzard , 
Undeterred by this, he kept the helicopter stationary by main 
taining a perfect hover, at an altitude of 17 . 500 feet, till 
his co -pilot jumned down and helped Sir Edmund Hillary 
into the helicopter. 

In this action, Squadron Leader Sukhmander Singh Sidhu 
displaved great courage , determination and professional skill 
of a high order , 

K . C . MADAPPA 
Secretary to the President 


( Effective date of the award : 12th April, 1977 ) 
Havildar Sukhvinder Singh was a member of Kite Expedi 
tion and did a lot of climbing in Kashmir and Ladakh as 
an instructor of the High Altitude Warfare School. He was 
selected as a climbing member of the Army Kanchenjunga 
Expedition 1977 . When he was escorting loads from Gang 
tok to Lechen , the vehicle met with an accident in which he 
and the driver were badly hurt. On discharge from hospi 
tal, even though wcak , he refused to go to his unit as sug 
gested by his doctors and rejoined the Expedition . He 
helped to open tho Advance Base Camp and was a member 
of the rope which worked on tho horizontal traverse of a 
deadly ridge . While coming down from Camp- 2 over a very 
difficult portion , he slipped and broke his neck . In his 
sudden death , tho Expedition suffered a great loss. 

Havildar Sukhvinder Singh thus displayed great courage , 
determination and devotion to duty of a very high order . 
15 . 1432414 SAPPER ANANDI YADAV , 
ENGINEERS. 

( POSTHUMOUS) 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 
(DEPARTMENT OF PERSONNEL AND ADMINISTRA 

TIVE REFORMS ) 

RULES 

New Delhi, the 8th April 1978 
No. 17011 / 3 / 77 - AIS ( iv ) . - The rules for a competitive 
examination to be held by the Union Public Service Commis 
sion in 1978 for the purpose of filling vacancics in the Indian 
Forest Servicc are published for general information . 

1. The number of vacancies to be Alled on the result of 
the examination will be specified in the Notice issued by the 
Commission Reservations will be made for candidates be 
longing to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes 
in respect of vacancies as may be fixed by the Government, 


(Effective date of the award _ 29th April , 1977 ) 
A Field Company of an Enginçer Regiment, was assigned 
the construction of accommodation at an all weather post. On 
the 29th April , 1977 , at about 0845 hours , Sapper Anandi 
Yadav was deployed , along with his section for loading engi 
neering stores into a vehicle. While the vehicle was being 
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2 . The examination will be conducted by the Union Public 
Service Commission in the manner prescribed in Appendix I 
to these rules. 

The dates on wbich and the places at which the ctamination 
will be held shall be fixed by the Commission . 
3 . A candidate must be either 

( a ) a citizen of India , or 
( b ) a subject of Nepal, or 
(c ) a subject of Bhutan , or 
( d ) a Tibetan refugee who came over to India before 

the 1st January , 1962 , with the intention of per 

manently settling in India , or 
( e ) a person of Indian origin who has migrated from 

Pakistan, Burma, Sri Lanka , East African countries 
of Kenya , Uganda , the United Republia of lanzania , 
Zambia , Malawi, Zaire And Ethiopia and Vietnam 

with the intention of permanently settling in India . 
Provided that a candidate belonging to categories (b ) . 

( c ) , ( d ) and ( c ) above shall be a person in whose 
favour a certificate of eligibility has been issued by 

tho Government of India , 
A . candidate in whose case a certificate of oligibility is 
necessary may be admitted to the examination but the offer 
of appointment may be given only after the necessary cligibi 
lity certificate has been issued to him by the Government of 
India . 

4 . (a ) A candidate must have attained the age of 20 years 
and must not have attained the age of 26 yeary on 1st July , 
1978 i.e . he must have been born not earlier than 2nd July , 
1952 and not later than 1st July , 1958 . 


(b ) The upper age limit prescribed above will be relax 
able --- 

(i ) up to a maximum of five years if a candidate be 

longs to a Scheduled Casto or a Scheduled Tribe; 
( 11 ) up to a maximum of threo years if a candidato in a 

bona fide displaced person from erstwhile East Pakis 
tan (now Bangla Desh ) and had migrated to India 
during the period between Ist January , 1964 and 

25th March , 1971 ; 
( iii ) up to a maxinium of oight years if a candidate 

belongs to a Scheduled Casto or a Scheduled Tribo 
and is also a bona fide displaced person from erst 
while East Pakistan (now Bangla Desh ) and had 
migrated to India during the period between 1st 

January , 1964 and 25th March , 1971 ; 
( iv ) up to a maximum of three years if a candidato is a 

bona fide repatriate or a prospectivo repatriate of 
Indian origin from Sri Lanka and has migrated to 
India on or after 1st November , 1964 or jg to migrate 
to India under the Indo -Ceylon Agreement of Octo 

ber , 1964 ; 
( v ) up to a maximum of eight years if a candidate bc 

longs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe 
and is also bona fide repatriate or a prospective 
repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has 
migrated to India on or after 1st November, 1964 , 
or is to migrate to India under the Indo -Ceylon 

Agreement of October , 1964 ; 
( vi ) up to a maximum of three years if a candidate is 2 

bona fide repatriate of Indian origin from Burma 
and has migrated to India on or after 1st Juno, 

1963 ; 
( vli ) up to a maximum of eight years if a candidate be 

longs to a Scheduled Casto or a Schoduled Tribe und 
is also a bona fide repatriate of Indian origin from 
Burma and has migrated to India on or after 1st 

June, 1963; 
( viii ) up to a maxlmum of three years in the case of Def 

cnce Services personnel, disabled in operations during 
hostilities with any foreign country or in a disturbell 
area and recased as a consequence thereof; 
up to a maximum of eight years in the case of 
Defence Services personnel, disabled in operations 
during hostilities with any foreign country or in a 
disturbed area , and released as a consequence there 
of, who belong to the Scheduled Castes and the 
Scheduled Tribes ; 


( x ) up to a maximum of thrco years in the case of 

Border Security Force personnel disabled in opera 
tions during Indo -Pak hostilities of 1971 , and relcased 

as a consequence thereof ; 
( xi ) up to a maximum of eight years in the case of 

Borsler Security Force personnel disabled in opera 
tions during Indo -Pak hostilities in 1971, and 
released as a consequence thereof who belong to 

the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes ; and 
(xii ) upto a miximum of three years if a candidate is a 

bona fido repatriate of Indian origin ( Indian Pass 
port holder ) fioni Victnam aş also a candidate 
holding emergency certificate issued to him by the 
Indian Embassy in Vietnam and who arrived in 

India from Vietnam not earlier than July , 1975 . 
( c ) A candidate who exceeds the prescribed upper age 
limit on the crucial date viz ., 1st July , 1978 and who was 
detained under the Maintenance of Internal Security Act or 
was arrested or imprisoned under the Defence and Internal 
Security of India Act, 1971 or Rules thereunder during the 
period of Internal Emergency between 25- 6 - 75 and 21- 3 -77 on 
account of alleged political activities or association with 
erstwhile banned organisations and thus presented from 
appearing at the examination while he was still within the age 
limits prescribed for admission to this examination , will bo 
eligible to appear at the examination subject to the condition 
that he should not have sat for i.o . (he should have foregone ) 
the examination at least once during the period between Junc 
1975 and March , 1977. 

Note . — Under this concession , which will not be adnissible 
for admission to any examination held after 31- 12 - 1979 , not 
more than onc chance will be allowed . 

SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMITS 
PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED . 

5. A candidate must hold a Bachelor s degree with at 
least one of the subjects , namely , Botany, Chemistry , Geo 
Jogy . Mathematics , Physics and Zoology or a Bachelor s 
degree in Agriculture or in Engineering of any University 
incorporated by an Act of tho Central or State Legislature 
in India or other educational Institutes established by an Act 
of Parliament or declared to be deemed as & University 
under Section 3 of the University Grants Commission Act, 
1936 or possess an equivalent qualification . 

NOTE 1. - Candidates who have appeared at an examina 
tion the passing of which would render them educationally 
quaifled for the Commission s examination but have not been 
informed of the result as also the candidates who intend to 
Appear at such a qualifying examination will NOT be eligiblo 
for admission to the Commission s examination . 

NOTE 11. - In exceptional cases the Union Public Service 
Commission may treat a candidate who has not any of the 
foregoing qualifications, as a qualified candidate provided 
that he has passed examinations conducted by other institu 
tions the standard of which in the opinion of the Commission 
justifles his admission to the examination . 

6 . Candidates must pay the fce prescribed in para 5 of 
the Commission s Notice . 

7 . All candidates in Government service , whether it à 
permanent or in temporary capacity or as work - charged 
employees , other than casual or daily -rated employees, will 
he required to submit a No Objection Certificate from the 
Head of their Office /Department in accordance with the 
instruction contained in para 2 of Annexure to the 
Commission s Notice . 

8 . The decision of the Commission as to the eligibility or 
otherwise of a candidate for admission to the examination 
shall be ſinal. 

9 . No candidate will be admitted to the examination 
(mless he holds a certificate of admission from the Commis 
sion . 

10 . A _ candidate who is or has been declared by the Com 
mission to be guilty of : 

(i) obtaining support for his candidature by any means ; 

or 
( ii ) impersonating; or 
(iii ) procuring impersonation by any person ; or 
( iv ) submitting fabricated documents or documents 

which have been tampered with ; or 
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( v ) making statements which are incorrect or false , or 

suppressing material information ; or 
( vi ) resorting to any other irregular or improper means 

in connection with his candidature for the exami 

nation ; or 
( vii) using unfair means during the examination ; or 
( viii ) writing irrelevant matter , including obserne langu 

age or pornographic matter , in the script ( s ) ; Ol 
( ix ) misbehaving in any other manner in the examina 

tion hall; or 
( x ) barassing or doing bodily harm to the staff employ 

ed by the Commission for the conduct of their exa 

minations; or . 
( xi ) attempting to commit or as the case may be , abett 

ing the commission of all or any of the acts specifi . 
ed in the forgoing clauses. 


prescribe is found not to satisfy these requirements , will not 
he appointed . Any candidate called for the Personality Test 
by the Commission may be required to undergo medical 
examination . No fee shall be payable to the Medical Board 
by the candidate for medical examination . 

NOTI . - In order to prevent disappointment candidates are 
advised to have themselves examined by a Government 
Medical Officer of the Standing of a Civil Surgeon , before 
applying for admission to the examination . Particulars of 
the nature of the medical test to which candidates will be 
subjected before appointment and of the standards required 
are given in Appendix III to these Rules. For the disabled 
ex -Defence Services personnel and Border Security Force 
personnel disabled in operations during the Indo -Pak hosti 
lities of 1971 and released as a consequence thereof, the 
standards will be relaxed consistent with requirements of the 
Service . 


Attention is particularly invited to the condition of medical 
fitness involving a walking test of 25 Kilometers in 4 hours 
in the case of male candidates and 14 Kilometres in 4 hours 
for female candidates . 


may, in addition to rendering himself liable to criminal pro 
secution , be liable 


16 . No person 


( a ) to be disqualified by the Commission from the 

examination for which he is a candidate ; or 
(b ) to he debarred either permanently or for a speci 

fied period 
(i) by the Commission , from any examination or 

selection held by them ; 
( ii ) by the Central Government, from any employ 

ment under them ; and 
( c ) if he is already in service under Government, to 

disciplinary action under the appropriate rules. 


( a ) who has entered into or contracted a marriage with 

a person having a spouse living, or 
( b ) who having a spouse living, has entered into or 

contracted a marriage with any person . 
shall be eligible for appointment to service. 


Provided that the Central Government may , if satisfied 
that such marriage is permissible under the personal law 
applicable to such person and the other party to the marriage 
and there are other grounds for so doing; exempt any person 
from the operation of this rule . 

17 . Candidates are informed that some knowledge of Hindi 
prior to entry into service would be of advantage in passing 
departmental examinations which candidates have to take 
after entry into service . 

18 . Brief particulars relating to the Service to which recruit 
ment is being made through this examination are given in 
Appendix II. 

R . L . AGGARWAL , 

Under Secy . 


11 . Candidates who obtain such minimum qualifying marks 
in the written examination as may be fixed by the Commis 
sion in their discretion shall be summoned by them for an 
interview for a personality test : 

Provided that candidates belonging to the Scheduled Cas 
tes or Scheduled Tribes may be summoned for an interview 
for a personality test by the Commission by applying relaxed 
standards if the Commission is of the opinion that sufficient 
number of candidates from these communities are not likely 
to be summoned for interview for a personality test on the 
basis of the general standard in order to fill up the vacan 
cies reserved for them . 

12 . After the examination the candidates will be arranged 
by the Commission in the order of merit as disclosed by the 
aggregate marks finally awarded to each candidate and in 
that order so many candidates as are found by the Commis 
sion to be qualified by the examination shall be recommend 
ed for appointment up to the number of unreserved vacancies 
decided to be filled on the results of the cxammation 

Provided that candidates belonging to the Scheduled Castes 
or the Scheduled Tribes may , to the extent the number 
of vacancies reserved for the Scheduled Castes and the 
Scheduled Tribes cannot be filled on the basis of the 
general standard be recommonded by the Commission by a 
relaxed standard to make up the deficiency in the reserved 
quota subject to the fitness of these candidates for appoint 
ment to the Service, irrespective of their ranks in the order 
of merit at the examination . 


APPENDIX I 

SECTION I 

Plan of the Examination 
The competitive examination for the Indian Forest Service 
comprises : 
( A ) Written examination in 
(i ) two compulsory subjects viz ., General English and 

General Knowledge (See Sab - Section ( a ) of Section 

II below ]- Maximum marks : 300 
( ii ) a selection from the optional subjects set up in 

Sub - Section ( b ) of Section II below . Subject to the 
provisions of that Sub -Section candidates must take 
any two of those subjects - Maximum marks : 400 


( B ) Interview for Personality Test ( vide Part B of the 
Schedule to this Appendix ) of such candidates as may be 
called by tħe Commission - Maximum marks : 200 . 


13 . The form and manner of communication of the result 
of the examination to individual candidates shall be decided 
by the Commission in their discretion and the Commission 
will not enter into correspondence with them regarding the 
result. 

14. Success in the examination confers no right to appoint 
ment unless Government are satisfied after such enquiry as 
may be considered necessary that the candidate , having re 
gard to his character and antecedents , is suitable in all res 
pects for appointment to the Service . 


SECTION II 

Examination Subjects 
(a ) Compulsory subjects vide Sub - Section A (i) of Section 
I above : --- 

Maximum 

marks 
( 1 ) General English 

. . . . 150 
( 2 ) General Knowledge 

. . , 150 


15 . A candidate must be in good mental and bodily health 
and free from any physical defect likely to interfere with 
the discharge of his duties as an officer of the Service . A 
candidate who after such medical examination as Govern 
ment or the appointing authority , as the case may be, may 
5 - 11GI/ 78 
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200 


200 


(b ) Optional subjects vide Sub -Section A (ü ) of Section 1 
above : 
Subject 

Crude Maximum 

No. Marks 
Agriculture 

01 
Botany 

200 
Chemistry 

200 
Civil Engineering 

200 
Goology 

200 
Agricultural Engincoring : 
Chemical Engincering 

200 
Mathomatics 

200 
Mechanical Engineering 

10 200 
Physics 

11 200 
Zoology 

13 200 
Provided that the following restrictions shall apply to the 
(ihove subjects : 

( i) No candidate shall be allowed to take hoth the sub 

jects with codes 01 and 06 , 
(ii) No candidate shall be allowed to take both the 

Subjects with codes 03 and 07 . 
NOTE The Standard and syllahi of the subjects mentioned 

above are give in Part A of the Schedule to this 
Appendix , 


SECTION TIT 

General 
1. ALL QUESTION PAPERS MUST BE ANSWERED 
IN ENGLISH . 

2 . The duration of each of the papers referred to in Sub 
Sections (a ) and ( b ) of Section II above will be 3 hours , 

3 . Candidates must write the papers in their own hand . 
In no circumstances , will they be allowed the help of a 
scribe to write the answers for them . 

4. The Commission have discretion to fix qualifying marks 
in any or all the subjects of the examination . 

5 . Tf a candidate s handwriting is not easlly legible a 
deduction will be made on this account from the total marks 
otherwise accruing to him 

6 . Marks will not be allotted for mere superficial know 
ledge . 

7 . Credit will be given for orderly , effective and exact 
expression combined with due economy of words in all sub 
jects of thc cxamination . 

8 . In the question papers , wherever necessary , questions 
involving the Metric System of weights and meagures only 
will be set. 

SCHEDULE 

PART A 
The standuid of papers in General English and General 
Knowledge will be such as may be expected of a Science / 
Fngineering giaduate of an Indian University , 

The standard of papers in the other subjects will appro 
ximately be that of the Bachelor s degree (Pass ) of an Indian 
University . 

There will be no practical examination in any of the 
Subjccts . 
GENERAL ENGLISH 

Candidates will be required to write an essay in English 
Other questions will he designed to test their inderstanding 
of Fuglish and workmanlike use of words. Passages will 
usually be set for summary or precis 
GENERAL KNOWLEDGE 

General Knowledge including knowledge of current events 
ind of such matters of every day observation and experience 
in their scientific aspects as mav he exnectrd of an edu 
cated person who has not made a special s udy of any 
scientific subiect. The paner will also include muestions 
on History of India and Geography of a nature which candi , 
date should he able to answer without specirl study 


AGRICULTURE — (Code - 01) 

Candidates will be required to answer questions from 
sections ( A ) A ( H ) Sections ( A ) « 110 (C ) below . 
( A ) Agricultural Economics 

Meaning and scope of agricultuial economics , significance 
of study and its relationship with other icnces , importance 
Oligriculture in Indian cconomy, ( untubution 10 national 
income, comparison with other countilch , Study of siguient 
economic problems in Indian agricultural production , market 
ing , labour, crcdit etc . 

Nature of study of farm management, its mçaning and 
scope, relation to other physical and social sciences , con 
cepts and basic principles in farm management. Types and 
systems of farming -determining factors , Planning for profit 
able use of land , water , labour and cquipment methods of 
mcasuring farm efficiency , nature and purpose of form book 
kecping , farin records and Accounts, Anancial accounting , 
enterprize accounting and complete cost accounting . 
( B ) Agronomy 

Crop Production Detailed study of KHARIF Cropa ; 
Paddy, Maize , Jowar , Bajra , Groundnut, Til, Cotion , Sun 
hemp, Moong, Urd with reference to their introduction , 
distribution , scedbed preparation , improved varieties gowing 
and seed -ratc inter- culture, harvesting stud physical inputs 
of production of crops. 

Detailed study of important RABI crops ; Whent, Barley , 
Guam . Mustard , Sugarcane , Tobacco , Beisecm , with refci 
ence to their origin , history , distribution soil and climate 
icquirements seedbed preparation , improved varieties , Sow 
ing and seed -rate interculture , harvesting storing, physical 
inputs of crops. 

Weeds and Weed Control Classification of weeds ; habitat 
and characteristics of important weeds of India Iniurious 
effects and losses caused bv weeds , chief agencies of weed 
dissemination , cultural, biological and chemical control of 
needs. 

Principles of Irrigation and Drainagc - -Necessity and 
sources of irrigation water , water requirements of crops . 
common water lifts , duty of water . prevention of wastave 
of irrigation water , system and methods of irrigation ; ad 
vantage and limitations of each method . Measurement of 
irrigation water . Soil moisture different forms of oil moi 
ture and their importance . Drainage and its necessity , harni 
caused by excessive water methods of drainage . 
( C ) Soll Science & Soil Conservation 

Definition of soil , its main components, soll profle, soll 
mineral colloids, cation exchange capacity , base saturation 
percentage lon exchange , essential nutrients for plant 
prowth . their forms in the oil and their role in plant nutrl 
tion . Soil organic matter, its decomposition and its effect 
on soll fertility . Acid and 71kali soils , their formation and 
reclamation Pffect of organic manureg, green manures and 
fertilizers on soll pronerties . Properties of common nitro 
Penous, phosphatic and potassic fertilizers . 

Mechanical composition and soil texture , soil nare sauce . 
Soil structure , soll water, types of soil witcr . ita retention 
movement, availability ant mensurement of snil witer Chil 
temperaturr , soit air and its imnorth .nca . Soil structura ita 
forms and their cffect on the physio -chemical properties of 
soil. 

Soil Mornholopv and Soil Shveying — Farth s crust 2011 
formino rorks and minerals : their cuminouition and import 
since in snit formation W - athering nf rocka mit minerte 
factors and procryser of soil formation print soil moitas of 
the world and their agricultural irnnorlance Study of 
Initian sails Soil survey and classification . 

Principles of Soll Conservation . Soll erosion factors 
ellecting erosion , soil conservation . * oil provertice in relation 
to agronomic ind engineering practices, lrund drainage Deeds 
and practices for agricultural 1 1 . lant use classification . 
Soil conservation , planning and programme. 
BOTANY - (Code - 02 ) 


1. Survey of the plant Kingdom . Difference between 
snimiols and plants : Characteristics of living organism : 
Toicellular and multicellular organism : Virusca ; bayis af 
The livision of the plant kingdom . 
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2 . Organic Chemistry 


2 . Morphology . - (1) Unicellular plants - cell , its structure 
and contents : division and multiplication of cells. 

( ii ) Multicellular plants - Differentiation of the body of 
non - vascular plants and vascular plants i extemal and 
intçmal morphology of vascular plants. 

3 . Life history. — Of at least one member of the following 
categories of plants . - Bacteria , cyanophyceae, Chlorophy 
ceae , Phucophyceae , Rhodophyceae , Phycompycetes , Ascomy 
cetes , Basidiomycetes , Liverworts , Mosues, Pteridophytes , 
Gymnosperms and Angiosperms. 

4 . Taxonomy. - -Principles of classification : principal sys 
lems of classification of angiosperms ; distinctive Icutures 
and economic importance of the following families 
Graminea . Scitaminac . Palmaceae . Liliaceae . Orchidaceae . 
Moraceae , Loranthaceae Magnoliaceae , Lauraceae Chuc 
ferac. Rosaceae. Leguminosae . Rutaceae . Meliaceac , Euphoi 
biacenc . Anacardiaceae . Malvaceae. Apocynaceac. Asclu 
indacene . Dipterocarpaceuc. Myılaccae . Umbelifcri 
labiatae. Solanaccuc . Rubiceae. Cucumbitaceae . Vercanaceae 
and Composituc. 

5 . Plant Physiology . — Autotrophy, hetcrotrophy, Intake of 
water and nutrients , transpirations, pholosynthesis, mineral 
nutrition , respiration , growth , reproduction : Plant /animal re 
lation , symblosis , parasitism , enzymes, auxins, horinones , 
photopariodism . 

6 . Plant Pathology . — Cause and cule of plant diseases ; 
Disease organisms. Viruses , deficiency disease ; Diseaso resis 
tance . 

7 . Plant Ecology . The basic facts relating to ecology and 
plant gcography, with special relation to Indian flora and the 
botanical regions of India . 

8 . General Blology, Cytology , Genetics , plant , breeding. 
Mendelism , hybridvigour, Mutation Evolution . 

9 . Economic Botany.-- Economic uses of plants, esp , flowei 
ing plants , in relation to human welfare , particularly WIU 
Jcfcicnce to such vegetable products like foodgrains, pulses , 
Truits, sugary and starches , oilseeds, spiccs , beverages, libres 
woods, rubber drugs and essential oils . 

10 . History of Bontany. — A general funuliantly with the 
development of knowledge relating to the botanical science . 
( HEMISTRY — ( Code - 03 ) 

1. Inorgunic Chemistry 

Electionic configuration of elements. Aulbau Principle 
Periodic classification of clcments . Atomic njimiler. Trans 
tion elements and their characteristics . 

Atomic and ionic radii, ionization potential, electron affinity 
and clectioncgativity , 

Natural al artificial jadioactivity . Nuclei fision and 
fusion . 


Modein concepts of covalent bonding. Electron displace 
ments - inductive mesomeric and hypei conjugative citects 
Resonance and its application to organic Chemistry . Etlect 
ol structure on dissociation constants . 

Alkanes, alkenes and alkynes. Petroleum & a source of 
Organic compounds. simplu derivatives of anpbatic con 
pounds . Alcohols , aldehydes , Ketones, acids, halides , esters , 
ctners, acid anhydrides , chlorides and amudes. Monobasic 
hydroxy , ketonic and amino acids . Olgunomctallic com 
pounds and acctoucetic esters . lartatic citric , maleic and 
umarıc acids. Carbohydrates , classilication and general rc 
actions. Glucose fructosc and sucrose . 

Stereochemistry : Optical and geometrical isomerism . Con 
cept of conformation . 

Beizerie and its simple derivatives : Toluence , xyicies, phe 
nols, halides, nitro and amino compounds . Benzoic , salicylic 
vinnamic , mandelic and sulphonic acids . Aromatic aldehydes 
and ketonos. Diazo , azo and hydrazo compounds. Aromatic 
substitution . Napthalene, pyridine and quioline . 
3. Physical Chemistry 

Kinetic theory of gases and gas laws. Maxwell s law of 
distibution of velocities . Van der Waal s equation . Law of 
corresponding states. Liquefaction of gases . Specific heats 
of gases . Ratio of Cp / Cv. 

Thermodynamicse : The first law of thermodynamics , Iso 
thermal and adiabatic expansion . Enthalpy, Heat capacities . 
Thermochemistry — hcats of reaction , formation solution and 
combustion . Calculation of bond energies. Kirchhof equa 
tion . 

Criteria for spontancous change . Second Law of Thermo 
dynamics. Entropy . Frçc energy . Criteria of Chemical 
equilibrium . 

Solutions , Osmolic pressure , lowering of Vapour pressure , 
depression of frcezing point, clevation of boiling point. 
Determination of molecular weights in solution . Association 
and dissociation of solutcs. 

Chemical equilibria . Law of mass action and its application 
to homogeneous and heterogeneous equilibriel . Le Chatelies 
principle . Influcnce of temperature on chemical equilibrium , 

Electrochemistry : Faraday s laws of electrolysis ; conduc 
tivity of an electrolyte : equivalent conductivity and its Varai 
tion with dilution ; solubility of sparingly soluble salts ; clec 
trolytic dissociation . Ostward s dilution law ; anomaly 01 
strong electrolytes; solubility product strength of acids aos 
basis ; hydrolysis of salts ; hydrogcnion concentration , buler 
action ; thcory of indicators ; 

Reversible colls. Standard , hydivgeu and calomel elec 
trodcs. Electrode and rcd - ox -potentials . Concentration cells. 
Determination of pH . Transport number . Ionic product of 
water. Potentiometric titrations, 

Chemical Kinetics ; Molecularity and order of a reaction 
First order and second order reactions. Determination of 
order of a reaction , temperature coefficients and energy of 
activation Collision theory of reaction rates . Activated com 
plex theory . 

Phasc rulc , Explanation of the terms inyolved . Application) 
to one and two component systems. Distribution law . 

Colloids : General nature of Colloidal solutions and their 
classification , general methods of preparation and properties 
of colloids. Coagulation . Protective action and gold num 
ber. Adsorption . 

Catalysis : Homogcncous and heterogeneous catalysis . Pro 
motors. Poisoning. 

Photochemistry : Laws of photochemistry. Simplo numer - 
l problems. 
CIVIL ENGINEERING — ( Code - 04 ) 
1. Building materials and Properties and strength of 

materials 
Building material - Timer, stone, brick , lime, tile , gand 
surkhi, mortar and concrete , metal and glass — Structural pro 
perties of metals and alloys used in engineering practice . 


Elect10010 Theory of vulency . Elementary ideus about 
sigina and pi- bonds, hybridization and directional nature of 
covulcnt bonds. 

Werner s theory of coordination compounds. Electionic 
configurations of complexes involved in the common metal 
lurgical and analytical operations. 

Oxiclation states and Oxidation number . Coinmon oxidis 
ing and educing agents. Tonic cquations , 

Lewis and Bronsted theories of acid ; and bases. 

Chemistry of the common elemcuts and their compounds 
lieated especially from the point of view of periodic classi 
fication . Principles of extraction isolation ( and metallurgy ) 
of important elements. 


Structuies of hydrogen peroxide diboianç , aluminium 
chloride and the important oxyacids of nitrogen , phosphorus , 
chlorine and sulphur, 

Inert gases : Isolation and chemistry , 
Principles of inorganic chemical analysis . 
Outlines of the manufacture of : Sodium carbonate , SO 
lium hydroxide, ammonia , nitric acid , sulphuric acid , cement, 
glass and artificial fertilizers . 


262 


THE GAZETTE OF INDIA , APRIL 8 , 1978 (CHAITRA 18 , 1900 ) 


[Part I - Sec . 1 


5. Petrology : 
Jlementary study of iyneous, sedimentary and metanol 
phic rocks including origin and classification . Study of com 
11011 lock types. 

6 . Stratigraphy : 

Principles of stratigraphy ; lithological und chronological 
sub -clivisions of geological records. Outstanding features of 
lucian Stratigraphy . 

7. Palucontology : 

The bearing of palacontological data upon evolution . Fos 
sils , their nutįre and mode of prescrvation . An clementary 
idea of the morphology and distribution of representative 
1orms of animal and plant fossils. 


Stresses and strains - Hooke s law – Bending . Torision and 
direct stresses; Elastic theory of bending of beaus maximum ) 
and pinigiumi stresscs due to eccentric loading. Bending 
moment and Shear force diagrams and deflection of beams 
under static and live loads. 
2 . Building construction and water supply and sanitury 

engineering 
Construction — Brick and store masonry walls , floors and 
roots , staircases , carpentry in wooden floors , l oofs ceiling , 
doors and windows, linishes (plastering , pointing, painting 
and varnishing etc .) 

Soil mcchanics — Soils and their investigations . Bearing 
capacities and foundations of buildings and structures — princi 
plus of design . 

Building estimates - Principles units of measurement : Tak 
ing out quantities for building and preparation of abstract 
of costs — Specifications and data shccts for important itçns. 

Water supply - Sources of water. Standards of purity , 
nicthods of purification , lay out of distribution system , pumps 
and boosters . 

Sanitation - - Sewers, storm water overflows, bousc drainage 
requircments and appurtenances , septic tanks , Imhoff tanks , 
sewage treatment and dispersion trenchcs — Activated sludgo 
process. 

3. Roads and bridges 

Survey and alignment Highway materials and their place 
ments, Principles of design — width of foundation and pave 
ment, camber , gradient surves and super-elevetion - Retail 
ing walls . 

Construction - Earth roads, stabilized and water bound 
nucadal roads bituminous surfaces and concrete loads. 
Drainage of roads : Bridges — Types, economical spuns, I. R . C . 
loadings , designing superstructure of sinall span bridges 
Principles of designing foundation of abutments and picts 
of bridges , pile and well foundations. 

Estimating Earthwork for roads and canals . 


AGRICULTURAL ENGINEERING -- ( Code -- 06 ) 

1. Soil and Water Conservation . — Definition and scope of 
soil conservation ; Mechanics and types of erosion their causes . 
Hydrologic cyclc rainfall und runoff - factors affecting them 
und their measurements , strcam gauging - Evaluation of run 
off from rainfall . Erosion control measures - - Biological and 
Engineering. 

Basic open channel hydraulics . Design of soil conservation 
structures — terraces, bunds, outlets and grassal waterway . 
Principles of flood control . Flood routing . Design of farni 
ponds and carth danış . Stream bank erosion and its control, 
Wind erosion and its control. Principles of watershed 
management . 

Investigation and planting in River Valley projects . 

2 . Irrigation and drainage.. . Soil-water -plant relutionships. 
Sources and types of irrigation Planning and design of 
minor irigation projects. Techniques of measuring soil mois 
tule . 


Duty of water - consuniptive use . Water requirements of 
crops. Measurement and cost of irigation water. Measuring 
devices — flow through orifices , wires and flumes . Levelling 
and layout of irrigation systems. Design and construction of, 
cannals, field channels, pipc lines , head- gates , diversion boxes , 
stilctures and road crossings . Occurrence of ground water , 
Hydraulics of wells . Types of wells, their construction , drill 
ing methods. Well development. Testing of wells . 


4 . Structurul Engineering 

Stecl structures - Permissible stresses , Design of beams sim 
plc and built-up columns and simple roof truscs and girders 
column bases and grillages for axially and eccentrically 
loaded columns - Bolted ; rivetted and welded connections . 

R . C . C . strictures --- Specification of materials used - - pro 
portioning workability and strength requirement - I. S .I. stand 
ards for design loades permissible stresses in R . C . C . members 
subject to direct and bending stresses - - Design of simply 
supported overhanging and cantilcvcr beans, reclungular and 
Tec beams in floors, roofs and lintels- - axiully loaded columns ; 
tlicir bases. 


GEOLOGY — (Code- - 05) 

1. Gencial Geology : 

Origiu , age and interior of the Eartlı, different geological 
ugencies and their effects on topography, weathering and ero 
sion : Soil types their classification and soil gloups of India ; 
Physiographic sub -divisions of India . Vegetation and topo 
graphy, Volcanocs , earthquakes , mountains, diastrophism . 

2 . Structural Geology : 

Common structures of igncous, sedimentary and netunior 
phic rocks Dip , strikc and slopes ; folds, faults and uncon 
formities including their effects on oulcrops. Elementary 
ideas of methods of Geological Surveying and Mapping . 


Drainage – Definition - causes of water logging . Methods of 
drainage. Drainage of irrigaled Innds. Design of surface 
and sub -surface systenis . 

3. Building matcrials . - - Kind of building materials — their 
properties . Timber, brickwork und R . C . construction . 
Design of coluinns, beuns, roof fruisses , joints . Layout of 11 
farmstcad . Design of farn houses , animal shelters and 
stoge stilclures . Rural water supply and sanitation . 

4 . Farm pollier and machinery, Construction of different 
Types of inteinul combustion engines . Ignition , fuel lubrical 
ing , cooling and governing systems of IC engines . Different 
types of tractors . Chasis transmission and steering. Farni 
machinery for primary and secondary tillage, sceding machi 
ncry , interculture tools and machinery . Plant protection 
cquipment. Harvesting and threshing equipment. Machinery 
for land development . Pumps and pumping machinery . 

5 . Elustriclty and rural clectrification - - Power gencration 
and transmission ; Distribution of clectricity for rural clcctri 
lication ; A . C . and D . C . circuits . 

Uses of electric energy on the farm . Elcetric motory used 
In agriculturc - types selection , installation and maintenance . 
CHEMICAL ENGINEERING - ( Code - 07 ) 

1. Transport phenomena : (Under steadly state conditions ) : 
( 31 ) Momentum transfer : ( Under steady state conditions ) : 

and their cuileria , 
(ii) Velocity profile . 
( iii ) Filtration , sedimentution ; centrifuge. 

(iv ) Flow of solids through fluids. 
( b ) Heat transfer : Different modes of heat transfer : 
Conduction - calculation for single and composite walls of 
flat, cylindrical and spherical shapes 


3. Crystallography and Mineralogy : 

Elcnentary knowledge of crystal symmetry . Laws of crys 
tallography . Crystal habits and twinning. 

Study of iniportant rock -fornting including cliny mincials 
with regard to their chemical composition , physical proper 
tics , optical properties, alteration , occurrence and commer 
cial usos . 


4 . Economic Geology : 

Study of important economic minerals of India including 
mode of occurrence . Origin and classification of ore deposits . 
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Convention – different dimensions groups used in foreca hyperbola ( referred to principal axes ) . Reduction of a second 
and free convection . Equivalent diameter . Determination of churee equation to standard form . Tanyents a normals . 
individual and overall heut transfer coell . 

nuvric Geometry of Wrer dimensions- Plances , straight 
Evaporation - Radiation — Stefun - Boltzman law . 

lines and spheres (Cartesian Co -ordinates only ) . 
Immissivity and absorptivity . Geometrical Shape factor. 

calculus unic! Differential Liquution : 
l-Ical load of furnaces - calculation . 

D r ial calculus : — Concepts of limit; auntinuity and 
( C ) Muss Wunsfer : Dillusion in gines and liquids . Absorp 

cittcrentiability of a function of onc real variable , derivative 
tion , desorption , humidilication , dehumidification , drying and 

of Standard functions , successive differentiation . Rolle s 
distillation . Analogy between niomentum , heat and mains 

theorem , Mean Viluc theoren . Maclaurin und Taylor Series 
and transfer. 

( proof not nceded ) and their applications; Binomiaí expan 

son for rational index , expansion of cxponential, logarithmic , 
2 . Thermodynamics : 

trigonometrical and hyperbolic functions . Indeterminate 

Tornis, Maxima llid Minimu of a function of a single vari 
( il ) Ist ; 2nd and 3rd Laws of thermodynamics . 

alle , geometrical applications such as tangent , normal, 
( b ) Determination of internal encrgy , entropy, enthalpy 

Luntanyent, subnormal, asymptotic curvature ( Cartesian coor 

Jinales only ) . Envelopes . Partial 
and free energy - Determination of chemical cuili 

differentiation . Euler s 
briium constants for homogenous 11 hetrogeneous 

theor2n for homogeneous functions. 
systenis . Use of thermoclynamics in combustion , dis 

Innerul calculus : Standard methods of integration , Rie 
tillation and heat transfer . Mechanism and theory mann Jelinition of definite inlegral of continuous luncticns . 
of mixing , various mixers for liquid -liquil, solid Fundamental theorem of Integral calculus. Rectification . 
liquid and solid — solid . 

Quadrature , volumes and surface area of solids of evolution . 

Simson s rule for numerical integral. 
3. Reaction ( ngineering : 
( i) Kinetics : Homogeneous and heterogeneous l eile 

Convergence of sequences and series , test of convergence 
lions 1st and 2nd order reactions. 

of scries with positive terms. Ratio , root and Gauss tests. 

Alternating scrics . 
Batch and llows — Reactors and their design , 

Differential Equations : Solution of standard first order 
(ii ) Catalysis — Choice of catalysis ; 

cirTerential equations. Solution of second and higher order 
Preparations ; 

lincar differential equations with constant cocfficients . Simpic 

application of problems on growth and decay. Siniple har 
Mechanics of catalysis based upon mechanini. 

ilioniu motion , Siniple pendulum and the like . 
4 . Transportation ... - Storage and transport of matcrials and 
in piticular , powiers , resins , volatile and non -volatile liquinn. 

PART 
cmulsions and dispersions, pumps, compressors and blowCI S 
Mixers — Mechanisms and theory of mixing various mixers 

Mechanics : ( Vector methods may be used ) 
for liquid - liquid ; solid - liquid ; solid - solid . 

Statics — Representation of a ſorcs , parallelogram of for 

45 , composition and resolution of forces and conditions of 
5 . Materials Factors that determine choice of materials 

equilibrium or coplanar and concurrent forces . Triangle of 
of construction in chemical industries . — Metals and alloys , 

forces . Like and linlikc parallel forces. Moments . Coup 
ceramic , plastics and rubbers , Timber and timber products, 

les . General conditions for equilibrium of coplanar Forces . 
plywood laminutes . 

( entre of gravity of simple bodies . Frictiva - static and 
Fabrication of cquipment with particular reference to pro limiting friction , angle of friction , equilibrium of a particle 
duction of vats , barrels , filter presses ctc . 

On a rough inclinal plane , simple problems, simple 
6 . Instrumentation and process control - Mechanical. hy-- 

machines ( lever , systems of pulleys , gear ) . Virtual work 

( two dimentions ) . 
draulic . pneumatic , thermal, optical, magnetic , electrical and 
electronic instruments. Controls and control systeins, Auto 

Dinamics . — Kinematics - lisplacement, Specul, vclocity and 
nation . 

acceleration of a particle, rclative velocity . Molion in it 
MATHEMATICS - Condo - 09) 

straight line under constant acceleration . Newlon s laws of 

motion . Central Orbits . Simple harmonic motion . Motion 
L ART 1 

under gravity ( in vacuum ) . Impulse , work and energy . 

Conservation of cnergy and linear inomcntum . Uniform 
Algebra : 

circular motion . 
Algebra of scts , iclations and functions, inversc of a func 
Lion , composilo ( unction, equivalence relation. 

1310nony : 
Numbers : inlenery , rational numbers, real numbers (state 

Sphericul Trigonometry - Sine iud cosine fornwac , pro 
ment of properties ) , complex numbers , algebra of complex 

perties of right-angled spherical triangles . 
numbers . 
GMoup , sub - groups , normal sub - groups , cyclic and permula 

Spherical Astronoiny - Celestial sphere , Coordinate systems 
lation groups , Lilgrange s thcorem , isomorphism . 

and their conversion Diuinal Motion Sidcreal and solar 

lines , mcan solar time, locul and standard times , equation 
De-Moivre s theorem for rational index and its simple of time. Rising and setting of the sun and stars , dip of 
applications . 

the horizon . Astronomical refraction . Twilight. Parallax. 
Theory of Equations : 

aberration , procession and nutation . Kepler s lawa, Planciary 
Polyvominal cquations, transforma 
tion of equations , relations between roots and cocfficicnts of 

orbits and stationary points . Apparent motion of the moon , 
a polynomial equation , symmetric function of roots of cubic 

phases of the moon . Astronomical Instruments , Sextant, 
and biquadratic equations , location of roots and Newton s 

transmit instrument. 
method for finding roots. 

Statistics : 
Matrices : algebra of matrices , dcterminants — simple pro 

Probability . — Classical and statistical definitions of probu 
perties of determinants , product of determinants , adjoint of 
u matrix , inversion of matrices , rank of il motiix , applica 

bility , calculation of probability of combinatorial methods, 
tion of matrices to the solution of linçar equations ( in three 

indition and multiplication theorems, conclitional probabi 

lity , Random variables (discrete 
unknowns ) . 

and continuous ), Jeashy 

function . Mathematical expectation . 
Inequalities : arithmetic and geometric meaas , Cauchy 
Schwarz incquality ( only for finite sums ) . 

Standard distributions: — Binomial - delinition , mean and 

Variance , skewness . limiting formi, simple applications: Poi 
Analytic Geometry of two and turk e dimensions : 

www . -. delimition , mean and variance, additive property , fit 

(1114 of Poison distribution to given data ; Normal - simple 
Analytic Geometry of two dimensions. — Straight lines, pair properties and simple applications , fitting i normal distribu , 
of straight lines , circles , systems of circles , Ellipse , parabola , 

lion to given data , 
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Bivurlute distribution - Correlation , Iincur regression In 
volving two variables Gitting of straight line, parabolic and 
exponential curves, propertics of correlation coefficient, 

Simple sampling distributions sind simple rests of lypothe 

: Random sample , Statistic . Sampling distribution and 
standard error . Simple applications of the normal, t.chi and 
F distributions to testing of significance of difference o ! 
incons 


5 . Fluid Mechanics and Water power 

Bernoulli s equation - Moving plates and vanes - Pumps 
and turbines. Design principles , applications and characte 
ristic curves ; Prrinciples of similarity ; Governing - Hydraulic 
accumulators and intensifiers - Cranes and lifts — Surge tanks 
and Storage reservoirs . 
PILYSICS - ( Code - 11 ) 

1. General properties of multor and mechanics 

Units and dimensions; Scalar and vector quantities ; 
Moment of incitia , work, energy and inomentum . Funda 
mental laws of mechanics ; Rotational motion ; Gravitation ; 
Simple harmonic motion ; Simple and compound pendwum ; 
Kator s pendulum ; Elasticity . Surface tension ; Viscosity of 
liquids, Rotary pump; Melcod gauge. 


NOTE : - Candidates will be required to answer compulsorily 

from Part A of the syllabus one question on each 
of the three topics viz . ( 1 ) Algebra ( 2 ) Analytic 
Geometry of two and three dimensions and ( 3 ) 
Calculus and Differential Equution . From Part B 
of the syllabus it will be compulsory to answer at 
least one question on wy one of the three topics 
viz . ( 1 ) Mechanics ( 2 ) Astionomy and ( 3 ) 
Statistics 


2 . Sound 

Dainpel, torced and tice vibrations; Wave motion , Dopples 
Lect, Velocity of solind waves , Effect of pressure , tempera 
ture , humidity on velocity of sound in a gas ; Vibration of 
strinys , bars, plates and gas columas ; Resonance ; Beats ; 
Stationary waves , Measurement of frequency , Velocity and 
intensity of sound ; Musical scales ; Acoustics in architecture ; 
Elements of ultrasonics . Elementary principles of gramo 
phones , talkics and loudspeakers. 


3 . Heat and Thermodynamics 

Temperaturc and its mcasurement; thermal expansion ; 
Isothermal and adiubatic changes in gases ; Specific heat and 
theimal conductivity ; Elements of the kinetic theory of matter ; 
Physical ideas of Boltzman s distribution law ; Van der Waal s 
cquation of States ; Joule Thomson effect; liquefaction of gas 
es ; Heat engines; Carnot s theorcm , Laws of thermodynanics 
and simple applications, Black body radiation . 


4 . Light 

Geomctical optics . Velocity of light; Reflection and ictrac 
tion of light at plane and spherical surfaces ; Defects in opti 
Cul images and their corrections, Ive and other optical instill 
ments ; Wave theory of light; Intcifcrence ; simple interſcio 
metei , Diffraction ; Diſlraction Grating; Polarisation of light; 
Flements of spectroscopy. 


MECHANICAL ENGINEERING - (Code - 10 ) 

1. Strength of Materials 

- Stiess and strains - Hooke s Law and relations between 
elastic constantsa - Compound bars in tension and compression 
and stresses due to temperature changes. 

Bending Moment, shear force and deflection in simply slip 
ported overhanging and cantilever beams for simple loading , 

Torsion in round bars --- Transmission of power by shafts 
Springs . 

Simple cases of combincd bending and diicct Sticsses , and 
combined bending and torsion . 

Elastic Theory of failurc - Stress concentration and fatigue 
2 . Il cory of Machines and Machine Designs 

Relative velocities of parts in machines graphically and by 
calculation 

Cunk elloit diagram of engines - Speed - variation of fly 
wheels . Governors . Power transmitted by belt drives 
I riction and lubrication of journals and thrust beungs , bill 
and roller bearings Design of fastenings and locking cle 
vices Proportions for rivetted , bolted and welded joints and 
fastenings. 

3 . Applied Thermodynamics 

Fuels Conbustion — Air Supply - Analysis of fuels and ex 
haust gases . 

Boiliers , Super heater s and Economisers - Boiliers Molint 
ings and accessories - Boiles trial. 

Physical properties of scam — Steam lubles and their use . 
laws of Thermolynamics - Clos Low - Expansion 
how . 

1 
compression of Hases - Aii complessoiS . 

One mases 
Ideal and actual engine cycle Use of temperature - - 
entropy, heut- enti opy and pressure - volumc charts and dirt 
granis . 

Simple steam engines and Internal combustion engines . 

Indicators and Indicator Diagrams- Mechanical. Thermal, 
air standard and actual efficiencies General construction 
Engine trial and heat balance. 

4 . Production Engineering 

Common machine tools — Working principles and design 
features of Lathes, shapers , planners , drilling machines — Mil 
ling machines – Grinding machines - Jigs and fixtures. Metal 
cutting tools — Tools materials — Tool geometry . 

Cutting forces — Abrasive whcels. 

Welding - Weldability and different welding processes 
Testing of welds. 

Forming procesy - moulding, custing, forging, rolling an ! 
crawing of metals . 

Metrology — Linear and angular meaşurements — Limits ancl 
lits. Measurement of screws and gears — Surface finish 
Optical intiments. 

Industrial engineering — Methods study and work mcasuie 
ment - Motion -timc data - Work Sampling -- Job evaluation 

ages and incentives — Planning, control, Plant layout. 


5 . Llectricity and magnetism 

Calculation of clectric field intensity and potential in simple 
cascs , Gauss theorem and simple applications; Elcctiometers , 
Energy due to it ſicli ; Electrical and magnctic propcities of 
matter ; Hystcrisis peimcability and susceptibility ; Magnetic 
field due to electrical current; Moving magnet und moving 
coil Lalvanomcicis; Measurement of current and resistancc ; 
Propcities of reactive circuit clements and their detcimina 
tion ; the moelectric effects ; Electromagnetic induction ; Pro 
duction of alternating clients . Transformers and motors ; 
Electronic valves and their simple applications. 

Elcments of Bohr s theory of atoni; Elections, Cathode 
Tays and X -rays; Measurement of clectronic charge and 
Mass . 


ZOOLOGY — (Code 13 ) 

Classification of the animal kogdom into principal gioups 
distinguishing features of the various classes . 

The structure , habits , and life -history of the following non 
chordate types : 

Amoeba, malarial parasite , a sponge , hydra , liverflue, tape 
worm , roundworm , earth worm , leech , cockroach housefly 
mosquito , scorpion , freshwater mussel, pond snail and star 
fish ( external characters only ) . 


Economic importance of insects. Bionomics and life 
history of the following insccts : termitelocust , honey bee 
and silk moth , 

Classification of Chordata up to orders . 

The structure and comparative anatomy of the following 
chatdato types : 

Branchiostoma; Scolidon ; frog ; Uromastir or any other 
lizard (Skeleton of Vaianus) ; pigeon ( Skeleton of fowl) ; and 
rabbit, rat or squirrel. 
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Deputy Inspector General of Forests. - Rs. 2000 - 125 / 2 — 
2250 plus a special pay of Rs. 300 pm . 

Inspector ( ICV i l oct 110 ( l-uflict Additional 
Secretary to the Goverment of India . - Rs. 3000 - - 100 — 3500 , 

Dearness allowance will be admissible in accordance with 
the onders issued from time to time. 

A probationer will be started on the junior time scale and 
Mrmited to count the period spent on probation lowon 
lelve, pension or increment in the time scale . 

( g ) Provident Fund . - Officers of the Indian Forest Service 
are governed by the All India Service (Provident Fund ) 
Rulcs , 1955. 

( h ) Icave - Officers of the Indian Forest Service are gov 
eined by the All India Servicc (Leavc ) Rules, 1955 

( i ) Meclicual Attendance . - Officers of the Indian Forest 
Survice are entitled to medical attendance benefits uniissible 
under the All India Servicc (Medical Attendance ) Rules . 
1954. 

( ) Retirement Benefits . - Officers of the Indian Forest 
Service appointed on the basis of Competitive Examination 
are govei ned by the All India Services ( Death -cum -Rctirc 
ment Bencfits ) Rules , 1958 , 


Elementary knowledge of the histology and physiology of 
the various organs of the animal body with reference to frog 
and rabbit, Ţndacuinc oland und thrii function , 

Outlines of the development of trog med Church Strell10 
and functions of the mammalian placentel , 

General punciples of evolution , varintions heredity ; adan . 
tation ; recapitulation hypothesis , Mendelianinheitlice ; 

Nexual and sexual maxles of reproduction ; nanthenoten 415, 
ni tamorphossy ; alternation of yeneiatony, 

l cological and geological distribution of animals with spc 
cial refcrence to the Indian fauna . 

Wild life of India including poisonous and non -poisonous 
snakes: game Birds. 

PART B 
Personalily T . — The candidate will be interviewed by a 
Board of competent and unbiased observers who will have 
before them a record of his cuicer , The object of the inler 
view is to assess the personal Suitability of the candidate for 
the Service . The candidate will be expected to have taken an 
intelligent intcrcats not only in his subject of academic study 
but also in cvents which are happening around him both 
within and without his own State or country , as well as in 
modern currents of thought and in new discoveries which 
should house the curiosity of well educated youth . 

2 . The technique of the interview is not that of 1 strict 
cross exrmination , but of it natural, though directed and pur 
nosive conversation , intended 10 reveal the mental qualities of 
the candidate The Board will pay special attention to 99969 
sing the intellectual curiosity critical, powers of observation 
and assimilation , balance of judgement and alertness of inind 
initiutive , tact, cupacity for leadership ; the ability for social 
cohesion , mental and physical energy and powers of practical 
application : integrity of character ; and other qualities such 
as topographical sense , love for out- door life and the desire 
to explore unknown and out of way places . 

APPENDIX II 

(Vide Rule 18 ) 
Brier particulars relating to the Indian Forest Service 
( vid Rule 18 ) . 

( a ) Appointments will be made on probation for a period 
of three years which may be extended . Successful candidates 
will be required to undergo probation at such place and i n 
alich manner and pass such examination during the period 
of probation as the Government of India may determine . 

( b ) If in the opinion of Government, the work or conduct 
of an officer on probution is unsatisfactos y or shows that he 
is unlikely to becomc efficient Government may discharge 
him forthwith . 

(c ) On the conclusion of his period of probation , Govern 
ment may confirm the ofllcer in his appointment or, if his 
work or conduct has in the opinion of Government been un 
qutisfactory , Government muy either discharge him from the 
Servicc or may extend his period of probation for such cuir 
ther period as Government may think fit , 

( d ) If the power to make appointments in the Service is 
dclegated by Government to any officer that officer inay 
cxcrcise anv of the powers of Government under clauses ( 1 ) 
kind ( c ) above . 

( c ) An officer belonging to the Indian Forest Service will 
he liable to serve anywhcie in India or abroad either under 
the Central Government or under State Government. 

( f ) Scales of pay : 

Junior Scule . - RS 700 - 40 — 900 — FB - 40 — 1100 – 50 — 
1300 ( 15 years ) 

Senior Scnlc Rs. 1100 — (6th Year oi under ) – 50 — 1600 
( 16 years ) 

Conseivator of Forests — Rs. 1300 — 60-— 1600 — 100 – 1800 . 

Deputy Conservator of Forests ( in States where such a 
posts exists ). - Rs. 2000 — 125 / 2 — 2250 . 

Additional Chief Conservator of Forests ( in States where 
such a post cxists ). — 2250 — 125 / 2 — 2500 . 

Chief Conservator of Forcs14. - 2500 — 125 /2 — 2750 . 


APPENDIX III 
REGULATIONS RPLATING TO THE PHYSICAL 
EXAMINATION OF CANDIDATES 

( vide Rule 15 ) 
[ These regulations are published for the convenience of 
candidates and to enable them to ascertain the probability 
of their being of the required physical standard . The regula 
tions are also intended to provide guide lines to the medical 
examiners , 

2 . The Government of India , reserve to themselves , absoluto 
discretion to reject or accept any candidate after considering 
thr icport of the Medical Board .] 

1. To be passed as fit for appointment a candidate must 
be in good mental and bodily health and free from any physi 
cal defect likely to interfere with the efficient performance 
of the duties of his appointment. 

2 . Walking test ; The male candidates will be required to 
qualify in walking test of 25 kilometres to be completed in 
4 hours and female candidates 14 kilometres to be completed 
in 4 hours. The arrangement for conducting this test will 
be made by the Inspector General of Forests , Govt . of Indin 
so as to synchronise with the sittings of the Medical Board . 

3 (a ) In the matter of the correlation of age , height and 
chest girth of candidates of Indian ( including Anglo - Indian ) 
rucc it is left to the Medical Board to use whatever correlation 
figures are considered most suitable as a guide in the exami 
nation of the candidates. If there be any disproportion with 
regard to height. weight and cheat girth , the candidate should 
bc hospitalised for investigation and X - ray of the chest taken 
before the candidate is declared fit or not fit by the Board , 

( b ) The Minimum standard for height and chest girth 
without which candidates cannot be accepted , NIC as fol 
lows : 


Height 


Chest girth 
( fully expanded ) 


Expansion 


163 cms. 
150 cms. 


84 cms. 
79 cins . 


5 cms (for men ) 
5 cms ( for Wo 
nen ) 


- 


- - - 


The following minimum height standards may be allowed 
in case of candidates belonging to Scheduled Tribes and to 
races such as Gorkhas , Garhwalis , Assamese , Nagaland 
Tribals etc., whosc uverage height is distinctly lower : - - 
Men 

160 cms. 
Women 

145 cms. 
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4 . Ile will send with and not and create and spressed on 


( 2 ) Colour Vision .- (i) The testing of colour vision shall 
he essential. 

( 11 ) Colom perception should be graded into a higher and 
a lower Grade depending upon the size of the aperture in 
the lantein as described in the table helow : 


Grade 


Grade of 
Colour 
peiception 


1. Distance between the lam and candidate 
2 . Size of aperture 
3 , Time of exposure 


16 feet 
1 . 3 mm . 
5 sec . 


4 . The candidates height will be measured as follows : 
TIe will remove his shoes and he placed against the 

standaıd with his fect 10 : etbet silld the weight thrown 
on the heels and not on the toes or other sides of 
the feet. He will stand erecí without rigidity and 
with the heels , calves , buttock , ana shoulders touch 
in the standard the chin will be depressed to bring 
the verter of the head level under the horizontal bar 
and the height will be recorded in centimetres and 

parts of a centimetre to halves . 
5 . The candidate s chest will be measured as follows : 
He will be made to stand erect with his feet together 

and to raise his arms over his head . The tape 
will be so adjusted round the chest that its upper edge 
touches the inferior angles of the shoulder blades 
behind and lies in the same horizontal plane when 
the tape is taken round the chest. The arms will then 
be lowered to hang loosely by the side and care will 
be taken that the shoulders are not thrown upwards 
or backwards so as to displace the tape. The candi 
date will then be directed to take a deep inspiration 
several times and the maximum expansion of the 
chest will be carefully noted and the minimum and 
maximum will then be reorded in centimetres 
84 - 89 , 86 - 93. 5 etc . In recording the measurements 
fractions of less than half centimetre should not be 

noted . 
N . B . The height and chest of the candidate should be 

measured twice before coming to a final decision . 
6 . The candidate will also be weighed and his weight re 
corded in kilogrames ; fractions of half a kilogram should 
not be noted . 

7 . The candidate s eye -sight will be tested in accordance 
with the following rules . The result of each test will he re 
corded — 

( i ) General.- The candidate s eyes will be submitted to 

a general examination directed to the detection of 
any disease or abnormality . The candidate will be 
rejected if he suffers from any squint or morbid 
conditions of eyes , eye -lids or contiguous structures 
of such a surt as to render , or likely at a future 

date to render him unfit for service . 
(ii) Visual Acquity . — The examination for determining 

the acuteness of vision includes two tests , one for 
distant, the other for near vision . Each eye will 

be examined separately . 
There shall be no limit for minimum naked eye vision but 
naked eye vision of the candidates shall however , be record 
cd by the Medical Board or other medical authority in every 
case , as it will furnish the basic information in regard to the 
ondition of the eye . 

The standards for distant and near vision with or without 
glasses shall be as follow : 


(ii) Satisfactory colour vision constitutes recognition with 
ea , and without hesitation of signai red , signal green and 
white colours . The use of Ishihara s plates shown in good 
light and suitable lantern like Edrige Green s shall be consi 
dered quite dependable for testing colour vision . While either 
of the two tests may ordinarily be considered sufficient in 
respect of the services concerned with roud, rail and air 
traffic , it is essential to carry out the lantern test. In doubt 
ful cases where a candidate fails to qualify when tested 
by only one of the two tests, both the tests should be 
employed . 

13) Field of vision . The field of vision shall be tested in 
respect of all services by the confrontation method . Where 
such test gives unsatisfactory or doubtful results, the field of 
vision should be determined on the perimetcr . 

( 4 ) Night Blindness. — Night Blindness need not be tested 
as 2 routine , but only in special cases . No standard test for 
the testing of night blindness or dark adaptation is prescribed . 
The Medical Board should be given the discretion to impro -- 
vise such rough test, e . g . recording of visual acutky with 
reduced illumination or by making the candidate recognise 

nous obiects in a darkened room after he / she has been 
thule for 20 to 30 minutes. Candidates own statements 
should no always be relied upon but they should be given 
due consideration . 

( 5 ) Ocular conditions other than visual acuity . — ( a ) Any 
organic disease or a progressive refractive error which is 
likely to result in lowering the visual acuity should be consi 
dered as a disqualification . 

(b ) Trachoma. - Trachoma, unless complicated , shall not 
ordinarily be a cause for disqualification . 

( c ) Squint — As the presence of binocular vision is essen 
tial squint even if the visual acquity is of the prescribed 
standard , should be considered as a disqualification . 

( d ) One - eyed persons. - lhe employment of one - eyed 
individuals is not recommended . 


Distant Vision 


Near visior 
Better eye Worse eye 
(Correged vision ) 


Better cye Worse eye 
( Corrected Vision ) 


6 / 12 J.J. 


J. II 


6 /6 
or 
6 / 9 


6 /9 


NOTE : - - 

( 1 ) Fundus Examination . - In every case of Myopia Fun 
dus Examination should be carried out and the results re 
corded . In the event of pathological condition being present 
which is likely to be progressive and affect the efficiency of 
the candidate , he/ she should be declared unfit. 

The total amount of Myopia ( including the cylinder ) shall 
not exceed 4 .00D . Total amount of Hypermetropia (includ 
ing the cylinder ) shall not exceed + 4 .00D . 

Provided that in case a candidate is found unfit on 
grounds of high myopia , the matter shall be referred to a 
special board of three opthalmologists to declare whether 

this myopia is pathological or not. In case it is not patho 
lagical, the candidate shall be declared fit . provided he 
fulfils the visual requirements otherwise 


8 . Blood Pressure 

The Board will use its discretion regarding Blood Pressure 
A rough method of calculating normal maximum systolic 
pressure is as follows : 
(i) With young subjects 15-25 years of age the average 

is about 100 plus the age . 
( ii ) With subjects over 25 years of age the general rule 

of 110 plus half the age seems quite satisfactory . 
N . B -- As a general rule any systojic piesure over 144 mm 
and diastolic over 90 mm should be regarded as suspicious 
and the candidate should be hospitalised by the Board before 
giving their final opinion regarding the candidate s fitness on 
other ise The hospitalization report should indicate whether 
the rise in blood pressure is of a transient nature due to 
excitement etc ., or whether it is due to any organic disease . 
In all such cases X - ray and electrocardiographic examinations 
of heart and blood urea clearance test should also be done 
as a routine The final decision as to the fitness or other 
wise of a candidate will , however , rest with the medical board 
only . 

Method of taking Blood Pressure 
The mercurv manometer type of instrument should be used 
7s a rule The measurement should not be taken within 
fifteen minutes of any exercise or excitement. Provided the 
patient, and particularly his arm is relaxed , he may be either 
lying or sitting. The arm is supported comfortably at the 
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patient s sile in a more or less horizontal position . The arm 
should be freed from the clothes to the shoulder . The cull 
completely deflated should be applied with the middle of the 
rubber over the inner side of the arm , and its lower edge an 
inch or two above the bend of the elbow . The following turns 
of cloth bandage should spread cvcnly over the bag to avoid 
bulging duing inflation . 

The hrachial artery is located by palpitātion at the bend of 
the clhow much the stetoscope is then applied lightly and cen 
trolly over it biluw , but not in contact with the cull . The culi 
is infinted to about 200 mm . Hg. and then slowly dcfluted . The 
level at which th : colunin stands when soft succesive sounds 
are heard represents the Systolic Pressure . When morc air is 
allowed to escane the sounds will be heard to increasc in 
intensity . The level at which the well-heard clear sounds 
change to soft muffled fading sounds represents thc diastolic 
pressure . The measurements should be taken in a fairly 
brief period of time 24 prolonced pressure of the cuſt in 
irritating to the patient ind will vitiate the rendings . Re 
chocking, if necessary , should be done only a few ainules 
aftoi complctc Jelation of the cult (Sometimes , as the cuſ 
is defluted sounds are heard at a certain level, they may dis 
appear as pressure fulls and reappear at a still lower level. 
This Silent Gap may CALISC error in reading ) . 

9. The urine ( passed in the presence of the examiner ) 
should be examinect and the results recorded . Where a 
Medical Board finds vilar present in a candidate s urinc by 
the usual chemical test the Board will proceed with the 
cxamination with all ith other aspects and will also specially 
notc in vions or symptoms suggestive of diabetes . If, except 
for the glycosuria the Board finds the candidate conforms to 
the standards of medical fitness required they may pass the 
candidate " fit subject to the glycosuria bcing non -cliabetic " and 
the Board wil refer the case to a spcified specialist in 
Medicinc who has hospital and laboiatory facilities at his 
disposal. The Medical Specialist will carry out whatever 
examination clinical and laboratory he considers necessary 
including a standard blood sugar tolerance test, and will 
submits his opinion to the Medical Board lipon which the 
Medical Board will has its final opinion " it" or " unfit" . 
The candidate will not be required to appear in person before 
the Board on the second occasion . To exclude tho cffects of 
mcdicution it may be necessary to retain a candidnte for 
Several days in hospital under strict supervision . 

10 . A woman candidate who as a result of tests is found 
to be pregnant of 12 weeks standing or over , should be 
declared temporarily unfit until the confinement is over . She 
should he re -cxamined for fitness certificate six weeks after 
lhe date of confinement subject to the production of a medi 
cal certificate of fitness from a registered medical practitioner . 

11. The following additional points should be observed : 

(a ) that the candidate s hearing in each ear is good and 
that there is no sign of disease of the car . Tn case it is defect 
tive the candidate should be got cxamined by the car sne. 
cialist : provided that if the defect in hearing is remediable 
by operation or by use of a hearing aid a candidate cannot 
bc declared unfit on that account provided he / she has no pro 
hressive Discuse in the ear. The following are the guidelines 
for the medical examining authority in this regard : 
(1 ) Marked or total deafness Fit for non technical jobs 

in one car , other car if the deafness is upto 
boing normal. 

30 decibel in higher fre 

quency . 
(2 ) Perccptive denfness in Fit in respect of both tech 

both ears in which some nical and non -technical jobs if 
improvement is possible the deafness is upto 30 Decihel 
by a hearing aid . 

in speech frequencies of 1000 

to 4000 . 
( 3 ) Perforation of tympanic (i ) Onc ear normal other ear 

memberance of central perforation of tympanic 
or marginal type . 

memberano present Tem 
porarily unfit . 
Under iniproved con 
ditions of Ear Surgery 
a candidate with margi 
nal or other perfora 
tion in both ears should 
be given a chance by 
declaring him temporarily 
unfit and then he may bo 
considered under 4 (ii) 
below , 


(ii) Marginal or attic per 

foration in hoth cars 

Unfit. 
( iii ) Central perforation both 

ears — Tomporarily linfit. 
( 4 ) Ears with Mastoid cavity (1 ) Fither ear normal hear 

subnormal hearing on ing other car MAS 
one side /on both sides . toid cavity , Fit for both 

tochnical and non - tech 

nical jobs, 
(ii) Mastoid cavity of both 

sides . Unfit for techni 
cal job . Fit for non -tech 
nical jobs if hearing im 
proves to 30 Docihols in 
oithor ear with or without 

hearing aid . 
(5 ) Persistently discharging Temporarily Unfit for both 
car opcratcd /unoperated technical and non - technical 

jobs. 
(6 ) Chronic inflammatory/ (i) A decision will be taken 

allergic conditions of As per circumstancos of 
nosc with or without individual cases . 
tony deformitiles of 
nasal septum . 

(ii ) If deviated nasal Sop 

tum is presont with 
symptoms - Temporarily 

unfit. 
(7 ) Chronic inflanimatory (i ) Chronic inflammatory con 

conditions of tonsils and / ditions of tonsils and / 
or Lurynx . 

or Lärynx - Fit . 
(ii) Hourseness of voice 

of severo degree if 
present then - - Tempo 

rarily unfit . 
(8 ) Bonign or locally malig - (1 ) Benigni tumours - Temp 
nant tumours of the INT porarily unſit. 

(il) Mulignant Tumours 

Unfit. 
(9) Otosclerosis 

If the hearing is within 30 
Decibels aſter operation or with 

the help of hearing aid - Fit. 
(10 ) Congenital defects of eur (1) if not interfering with 
noso or throat ; 

functions - Fit. 
( ) Stuttering of severe 

degree - Unfit. 
(11) Nasal Poly 

Tomporarily Unfit. 
(b ) that his / her speech is without impediment; 
( c ) that his /her teeth are in good order and that he / she 

is provided with dentures where necessary for effec 
tive mastication ( well filled teeth will be considered 

ეს Sound ) ; 
( d ) that the chest is well formed and his chest expan 

sion sufficient; and that his heart and lungs and 

sound ; 
(e ) that there is no evidence of any obdominal digenge ; 
( 1 ) that he is not iuptured ; 
( g ) that he locs not suffer from hydrocele , a severe 

degree of varicocele veins or piles; 
( h ) that his limbs , hands and feet are well formed and 

developed and that there is free and perfect motion 

of all his joints ; 
( i) that hc bears marks of efficient vaccination ; and 

disease ; 
( 1 ) that he bears marks of cfficicnt vaccination ; and 
( h ) that he does not beat traces of acute or chronic 

disease pointing to an impaircd constitution . 
(1) that he beurs marks of efficient vaccination ; and 
( m ) that he is free froin communicable discase . 
12 . Radiographic examination of the chest should be done 
as it routine in all cases for detecting any abnormality of th 
heart and lungs , which may not be apparent by ( dinary 
physical examination . 
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When any defect is found it must be noted in the certificate 

unfit for a further period but a final decision in rogard 
and the medical examiner should state his opinion who 

to their fitness for appointment or otherwiso shoulf 
or not it is likely to interfere with the efficient peiformanc : 

be given . 
of the duties which will be required of the candidate . 

( a ) Candidate s statement and declaration 
In case of doubt regarding health of candidato the Chair 
man of the Medical Board may consult a suitable Hospital 

The candidate must make the statement required below 
Specialist to decide the issue of ſitness or unlitness of the prior to his Medical Fxamination and must sign the Declaid 
candidate for Government scivice , eg., if a candidate is SUIS tion appended thereto . His attention is specially Jirected to 
pected to be sullering from any inentel delect or aberration , the warning contained in the Notç below :- - 
the Chairman of the Board may consult a Hospital Psychin 
rist / Psychologist, ctc 

1 . State your name in full (in block 

letters) 
Notr - - Candidates ae warned that there is no right of 

2 . State your age and birth place 
appeal from a Medical Board pecial or standing appointed 

2 . (a ) Do you belong to Scheduled 
to determine their fitness for the above scivices . If , however . 

Tribes or to races such as 
Government are satisfied on the evidence proluced before 

Gorkhas,Garhwalis , Assamese 
them of the possibility of an error of judgment in the decision 

Nagaland Tribals, etc . whose 
of the first Bounc , it is open to Government to allow an 

avorago hcight is distinctly , 
appeal to il Second Board. Such cvidence should be submitted 

lower ? Answor Yes or No 
within one month of the date of the communication in which 

and if the answer is Yes state 
the decision of the first Medical Board is communicated to 

the name of the tribe /race . 
the candidate , otherwise no request for an appeal to a second 
Medical Board will be considered 

3 . (a ) Have you ever had small -pox 

intermittent or any other 
If any medical certificate is produced by a candidate as H 

fovor , enlargement or suppu 
piccc of evidence about the possibility of 211 ciror of jhula 

ration of glands , spitting of 
ment in the decision of the first Board , the certificate will 

blood , asthma , heart discaso , 
not be taken into consideration unless it contains a note by 

lung disease , fainting attacks, 
the medical practilioner concerned to the effect that it has 

rhoumatism appendicities . . . . . . . . . 
been given in full knowledge of the fact that the candidate 
has already been rejected as linifit for sci vice by the Medical 
Board . 

( b ) any other disease or accidont 

roquiring confinement to 
Medical Bound s Report 

bed and medical or surgical 
The following intimntion is made for the guidance of the 

treatment ? . . . . . . 
Medical Examiner : 

4 . When were you last vaccinated ? . . . . . . . . 
1. The standard of physical fitness to be adopted shoulil 

5 . Have you suffered from any form of 
male due allowance for the age and length of service , if any 

norvousness duo to over 
of the candidate concerned . 

work or any other cuase ?. . . . . . . . 
No person will be deemeul qualified for admission to the 

6 . Furnish the following particulars concorning your 
Public Service who shall not satisfy Government or 

family : 
the appointing authority , as the case may be that he 
has no disease , constitutional affection , or 

No . of brothers 
bodily 

Father s age Father s age No . of bro . 
infirmity unfitting him , or likely to uniſit hin 

of living and at death and thers living dead , 
for 

their 
that service . 

state of health causo of death ages and state ages at and 

of health cause of death 
should be understood that the question of fitness 
involves the future as well as the present and that 
one of the main objects of medical examination is to 
secure continuous effective service, and in the case 
of candidates for permanent appointment to prevent 

Mother s age Mother s age No , of sister s No . of sistors 
carly pension of payments in case of premature 

at death and 
if living and 

living , their dead , 
death . 

their 
It is at the same time to be noted that the 

state of health cause of death ages and state ago at and 
question is one of the likelihood of continuous eller 

of hoalti CALISC of 
live Service and that rejection of it candidate need 

death 
not be udvised on account of the presence of a 
defect which in only a small proportion of cases is 
found to interfere with continuous ellective servicc 

7 . Have you been examined by a Medi 
A lady doctor will be co - orted as a member of the Medi 

cal Board before ?NN . . . . . . . 
cal Board whcnever a woman candidate is to be 
examined , 

8 . If answer to the above is , Yes 

please state what Service / Services 
The report of the Medical Board should be treated as 

you were examined for ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
confidential. 

9 Who was the examining authority ? . . . . . . . . . . . .. . . 
In case whcre a candidate is declared unfit for appoint 
ment in the Government Service the grounds for 

10 . When and where was the Medical, 
rejection may be communicated to the candidate 

Board held ? , . . . . . 
in broad torms without giving minute details regard 
ing the defects pointed out hy the Medical Boaril. 

11 . Result of the Medical Boards exa 
in cases where a Medical Board 

mination , if communicated to you 
considers that a minor 

or if known. 
disability disqualifying a candidate for Government 
Service can be cured by a treatment (medical or sur 

I declare all the above answers to be , to the best of my 
gical ) a statenient to that effect should be recorded 

belief , true and correct. 
by the Medical Board . There is no objection to a Signed in my presence 
candidate being informed of the Board s opinion to 
this effect by the appointing authority 

Candidate s Signature . 
and when a 
cure has been ellectat it will be open to the autho 
rity concerned to ask for another Medical Board , 

Signature of the Chairman of the Board . 
In the case of candidates who are to be declared "Tempo 

Note : - The candidate will be held responsible for the 
fasily Untit the period specified for re -examination 

accuracy of the above statement . Hy wilfully suppressing 
shoull not ordinarily prcted six months of the maxi any information will incur the risk of losing the appoint 
mum , On re - examination after the specified period ment and if appointed of forfeiting all claims to Superinnua 
these candidates should not be declared temporarily tion Allowance or gratuity , 
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in 


R . C . 


Part I- Sec. 1 ] THE GAZETTE OF INDIA , APRIL 8, 1978 (CHAITRA 18 , 1900 ) 

269 
= 
( b ) Report of Melical Board on (name of candidalc) phy 

Nomi - - In Cuse of a female candidate , if it is found that 
ical examination . 

she is picgnant of 12 wechs standing or over , she should be 

declared tomporarily unſit, vide Regulation 10 . 
1 . General development; Good . . . . . . . . . . Fair. . . . . . . . 
Poor . . . . . . . . . . . . . 

15 . Elas he been found qualified in all 

respects for the officient and conti 
Nutrition : Thin . . . . Average . . . . . . Obese . . . . . . . . 

nuous discharge ol his dutics in tho 
Hoight (Without shoes ).. . .. .. . 

Indian Forest Service ? 
Best Weight 
est weight. . . . . . . . . . . . . . . . When ? . . . . . . Any recent change 

Notc . — The Board record 
in weight ? . . . . . . . . . . Temperaturo , . . . 

their findings under one 

of the following threc catcgories ? 
Girth of Chest. 

(i) Fit 
( 1) (After full inspiration ) 
(2 ) (After full expiration ) 

( 11 ) Unfit on account of. . . . . . . . 
Skin : Any obvious disease . . . . . . . . 

( 111) Temporarily unfit on account of . . . . . . .. 
3 Eyes : 

Place . . . 
( 1) Any disease . . . 

Date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(2 ) Night blindness . 

Chairman . . . . 
(3) Defect in colour vision . . .. . 

Member 

Mçinber , 
(4 ) Field of vision . . . . . . . . 
(5 ) Visual acuity 

RULES 
(6 ) Fundu. Examination . . . . . . . . 

No. 20 / 33 / 76 -CS. II. — The iulcs for competitive examina 
tions to be held by the Stall Sclection Commission (Ministry 

of Ilomc Attais ) (Department of Personnel & Adinioistrative 
Acquity of vision Naked ey With Strength of Retoims), New Delhi, once every two nionths 1.c . every 

glasses glass sp . Cyl. alternative month , commencing fiom the months of 

Axis 

Apul, 1978 , on Second Saturday and Sunday and , it acces 

Saly , on the holiday /Sunday following thereafter , for the 
Distant vision 

purpose of Willing temporary vacancies in Giadc D of tho 
L . E . 

Central Secretariat Stenograpbcis Selvico 110 published lor 
Near vision R . E . 

general information , 
L . E . 
Hyperiretropia R . C . 

2 . The number of vacancies in the Central Secretaulut 
(manifest) LF . 

Stenographers Service to be filled on the result of the exami 

Halion will be determined by Government from time to time 
4 . Ears : Inspection . . . . . .Hcaring : Right Ear . . . . . . . . 

and inliniated to the Stat Selection Commission before the 

results of the examinations are announced by tho Commission . 
Loft Ear . . . . . . . . . . . . . . 

The approximate number ol each cxamination will be 50), 
5. Glands. . . . . . . . . . . . Thyriod . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 

Reservations will be made for candidates belonging to Sche 
6 . Condition of tooth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

duled ( isles and Scheduled Tiibes in respect of vacancics ay 

may be lixed by the Government of India . 
7. Rospiratory System ; Does physical cxamination reveal 
anything abnormal in tho respiratory organs ? 

Scheduled Castes / Tribes mean any of the Castes / Tubes 

mentioned in the Constitution ( Scheduled Custes ) Order , 
If yos, explain , fully . . 

1950 ; the Constitution (Scheduled Tribes ) Oider , 1930 ; the 
8. Circulatory System ; 

Constitution ( Scheduled Castos ) (Union Ieritonics ) Order , 

1951; the Constitution ( Scheduled Tribcb ) (Union Territoiics ) 
(a ) Heart : Any organic lesions ? . . . . . . . 

. ,Rate 

Ordei , 1951; as amended by the scheduled Castes & Scheduled 
Standing . . . 

Tribes Lists (Modilication ) Oidçı , 1956 , the Bombay Re 
After hopping 25 times . . . organisation Act, 1960 , the Punjab Reorganisation Act , 1966 , 

the State of Ilimachal Pradesh Act, 1970 and the 
2 minutes after hopping . . 

North 

Eastçin Arcus ( Reorganisation ) Act, 1971, the Constitution 
(b ) Blood Pressure : Systolic . . . . . . Diastolic . . . . . . . . . . . . . 

( Jammu and Kashmir ) Scheduled Castes Order , 1956 , the 
9 Abdomen : Girth . . . . . . . . Tenderness . . . . . . . . . . . . . . 

Constitution ( Andaman and Nicobar Islands ) Scheduled 

Tribes Oider , 1959 , the Constitution ( Dadra und Nagar 
Hernia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Haveli) Scheduled Castes Order , 1962 , the Constitution 
(a ) Palpable Liver . . . . ... Spleen . . . . . . . 

( Dadra and Nagar Haveli ) Scheduled Tiibes Order, 1962 , 
Kidneys . . . . . . . . . . . . . , Tuinours , . . . . . . . . . . . . . . . 

the Constitution ( Pondicheriy ) Scheduled Castos Order , 1964 , 

thic Constitution (Scheduled Tribes ) ( Uttar Pradesh ) Order , 
(b ) Haemorrhoids . . . . . . . . . . . . . . . .Fistulla . . . . . . . . . . . . 

1967, the Constitution (Goa , Danan und Diu ) Scheduled 
10 . Norvous Sysloni Indication of nervous or inental dis Castes Order , 1968 , Oc Constitution (Goa , Daman and Diu ) 
ability . . . . . 

Schedule Tribes Order , 1968 ; the Constitution (Nagaland ) 

Scheduled liibes Order , 1970 and Scheduled Castes und 
11. Loco -Motor System : Any Abnormality . . . . . .. . 

Scheduled Tribes Orders ( Amendment ) Act, 1976 . 
12 Genito Urinary System Any evidence of Hydrocele , 
Varicocele oto . 

3. The examination will be conducted by the Staff Selec 

tion Commission , in the manner prescribed in the Appendix I 
Urine Analysis : 

10 these Rules. For the purpose of admission , they will 
(a ) Physical appearance . . . 

be required to submit applications , on plain paper , as in the 
(b ) Sp. Gr. vn . . 

fou given in Appendix II, which shall, after due scrutiny 

will be forwarded by the Ministry /Departinent /Oflice concern 
(c ) Albumen . . . . . . , 

cd tu the Stall Sclection Commission latest by the 10th of 
(d ) Sugar 

the month preceding the month in which the cxamination is 
( c ) Casts 

to be held . 
(f) Cells 

4 . Any permanent or temporary regulauly appointed LDC / 
13 . Report of X -Ray Examination of 

UDC of the Central Secretariat Clerical Service shall bo 
Chest . 

cligible to appear at the examination and compete for the 

Vacancies , 
14 , Is thero any thing in the health of 
the candidate likely to rendor hm 

( 1 ) Length of Service - Ho should have , on the 1st 
unfit for the efficient discharge of 

January , 1978 rendered not less than two ycars approved and 
his dutios in the Indian Forest 

continuous service in the lower Division Grade or Upper 
Seryice ? 

Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service . 


Asta 


LIVE : 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


or 


270 THE GAZETTE OF INDIA , APRIL 8, 1978 ( CHAITRA 18 , 1900 ) [Part I--- Sec . 1 

= = - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
NOTE 1. — I he limit of two years of approved and conti 

( 11 ) up to a maximum of three years in the case of 
nuous scivice will also apply if the total cçkonable SCIVICO 

Border Security Force personnel disabled in opera 
of a candidato is partly in the Lower Division Giade or the 

tions during the Indo - Pakistan hostilities of 1971 
Uppei Division Grade of the Cential Secretarial Clerical Ser 

and releasçd as a consequence thereof ; 
vice . 

( xii ) up to i maximum of eight years in the case of 
Norc 2 .- - -Oficers of the Lower Division Grade O the 

Border Seciuity Foico personnel disabled in opera 
Uppel Division Glade of the Central Secietatrat Clerical 

tions during ihc Indo - Pakistan loslitics of 1971 
Service who are on deputation to ex- cadre posts with the 

and relcused as a consequence thereol who belong 
approval of the competent authority will be eligible to be 

to the Scheduled Castes or the Scheduled Tiibes , 
admitted to the cxamination , if olheiwise cligible . This also 

( xiii ) up to 4 maximum of three years if a candidate is a 
applies to an officer who has been appointed to an ex -cadre 
post or 10 another service on tianster , i he continuçs to 

bona fide repatriatc of Jaclán origin from Victnum , 
have a lien in the lower Division Grude or the Upper Divi 

and has migrated to India , not earlier than July , 

1975. 
sion Giade of the Central Secretariat Clerical Service for the 
time being 

SAVE AS PROVIDED ABOVE , THE AGE LIMITS 
NOTE 3 . — Rcgully appointed ollicers to the Lower Divi 

PRI SCRIBED ABOVE SIALI, IN NO CASE BE 
sion Giade or tho Upper Division Giacle means an ollicei 

RELAXED . 
allotted to any ot the cadies of the Central Secretariat Cleil 

6 . A candidate who fails in the examination will not be 
cal Service at the comincncement of the Central Secictariat 
Clerical Service Rules , 1962 Or appointed theiealter on a 

eligible to take the next examination but only that following 

the next cxamination or subsequent cxamination . 
long-term basis to the Lower Division Grade or the Upper 
Division Grade of the Service as the case may be , according 7 No candidate will be admitted to thọ cxamination unless 
to the prescribed procedure. 

he holds a certificate of admission from the Commission. 
( 2 ) ANCH¢ should not be more than 50 years of age 8 . Curlidales must pay the fuc picscribed of Rs. 87 
on the lst January , 1978 1.c . he must not have been boin 

( Rupees eight only ) 101 gcncral candidates and Rs. 21 
earlier than 2nd January , 1928. 

( Rupees two only ) lor Scheduled Castes / Scheduled Tuiles 
5 . The upper age limit prescribed above will be further 

candidates either by postal orders or bank draft. 
relaxable : 

9 . Any attempt on the part of a candidate to obtain support 
(i ) up to a maximum of five years il a candidate for his candidature by any mcans may disquality him for 

belongs to a Scheduled Castç or a Scheduled Tribe ! admission to the cxamination , 
( 11) up to a muximum of three years if u candidate is 10 . A candidate who is or has been declared by the Coni 

a bona fide displaced person from Bangladesh mission to be guilty of : 
( erstwhile East Pakistan ) and has migrated to India 
on or after 1st January , 1964 but before 25th 

( i) obtaining support for his candidature by any mcans, 
March , 1971; 
( iil ) up to a maximum of cight years if a candidato 

( ii ) impersonating, or 
belongs tu a Scheduled Caste or Scheduled liibe 

(iii ) procuring impersonation by any person , or 
and is also a bona fide displaced person froin 
Bangladesh ( crstwhile East Pakistan ) and has 

(iv ) submitting fabricated documents or documents which 
migrated to India on or alter 1st January , 1964 

have been tampered with or 
(but before 25th March , 1971) ; 

( v ) making statements which aro inconicct or false , or 
( iv ) up to a maximum of three years if a candidate 

suppressing material information , or 
is a bona fide repatriate of Indian origin from Sri 

( vi ) resorting to any othei in cgular ou improve means 
Lanka and has migiated to India on or aftel ist 

in connection with his candidatulo loi the exainida 
November , 1964 linder the Indo -Ceylon Agreement 

tion , or 
of October , 1964 ; 

( vii ) using unfair means in the examination hall, or 
( v ) up to a maximum of eight years if a candidato 
belongs to a Scheduled Caste or a Schedulcd Tribe 

( viil ) misbehaving in the cxamination hall, ou 
and is also a bona fide repatriate of Indian origin 

( 1x ) attempting to commit on, as the case may be, 
from Sri Lanka and has migrated to India on or 

ribetting the commission of all oi any of the acts 
altei 1st November, 1964 , under the Indo -Ceylon 

specificd in the foregoing clauses , 
Agreement of October , 1964 ; 

may, in addition to rendering himself liable to criminal pro 
( vi) up to a maximum of three years iſ a candidate is secution , be liable - - 

of Indian origin and has migrated from Kenya , 
Ugandu , the United Republic of Tanzania ( furnicily 

(ul ) to be disqualified by the Commission from the 
Tanganyiket and Zanzibar ) , Zambia , Malawi, Zaire 

exammation foi which he is il candidate, or 
and Ethiopia ; 

(b ) to be debarred cither permanently or for a specifica 

period — 
( vii) up to a maximum of three ycars if a candidate is il 
bona fide rcpatriate of Indian origin from Burma 

( i ) by the Commission from any exmaination or 
and has migrated to India on or after 1st June, 

selection held by them ; 
1963 ; 

( ii ) by the Central Government from ally employ 
( viii) up to a maximum of eight ycars iſ d candidate be 

ment under them ; and 
longs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and 

( c ) 10 disciplinary action under the appropriate rulcy. 
is also a bona fide repatriate of India origin from 
Burma und has migrated to India on or after 1st 

11. Alter the cxamination the candidates will be arianged 
June , 1963; 

by the Cominission in one list, in order of merito wis dis 

closed by the aggregate marks finally awarded to each candi 
( ix ) up to a maximum of three years in the casc of date , and in that order so many candidates 22% are found by 

Defence Service personnel disabled in operations the Commission 10 bc qualificed by the cxamination shall be 
during hostilities with any forcign country or in recommended for appointment up to the number of unreserv 
2 disturbed area , and released as a cons 
and released as a consequence 

ed vacancies decided to be filled on the results of tic exami 
thereof; 

national in the Central Secretariat Stenographer s Service 

Grade D . 
( x ) un to a maximum of eight years in the case of 

Defence Service personnel disabled in operation Provided that the candidates belonging to any of the Sche 
during hostilitics with any foreign country or in duled Castes on the Scheduled Tribes may, to the cxtcnt the 
a disturbed aici , and released as a consequence number of vacancies reserved for the Scheduled Castes and 
thereof and who belong to the Scheduled Castes or Schedules Tribes cannot be filled on the basis of the general 
the Scheduled Tribes ; 

standard , be recommended by the Staft Selection Commission 
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by . Rolaxed standard to make up the deficiency in the 

(ii) Scheduled Tribe 

- - - - - - - - 
neseived quolil subject to the fitness of these candidates foi 
Selection to the Service , ii respective of their ranks in the 

Answer Yes or No . 
oidei of merit at the examination , 

(6 ) ( i) Father s Dame 
NOTE . — Candidates should clearly understand that this is 

( ii ) Husband s name (in case of 
a competitive and not it qualifying cxamination . The num 

lady candidate ) 
ber of persons to be appointed to Grace D of the Service on 
the iesults of the examination is cntirely within the compe 

(7 ) Statc the language (Hindi or 
tence of Govcinnent to decide . No candidate wul, therefore , 

English ) in which you wish 
hive any claim for appointment as a Stenographer Grade D 

to take the shorthand test. 
on the basis of his performance in this cxamination as A 

(8 ) Whether appeared in 
mattei of right. 

the 

previous Examination , if so , 
12 . The lost and manner of communication of the result 

indicate the month and Roll No. - - - . . . 
of the examination to individual candidates shall be ciccided 
by the Commission in their discretion and the Commission 

( 9 ) Are you a permanent or temporary regularly 
will not enter into coniespondence with them icgarding the 

appointed oficer of the Lower Division Grade 
result . 

Upper Division Grade of the Central Secretariat 
13. Success in the examination confeis no right to sclection 

Clerical Service and have rendered not less than two 
unless the Government are satisfied , after such cnquiry 215 

years approved and continuous service in the rclc 
may be considered necessary , that the candidate , having 

vant grade on the 1st January of the year in which 
regard to his conduct in service, is suitable in all respects for 

the Exam , is held . 
selection . 

( 10 ) In case you are on deputation to an ex -cadre post 
A candidate who, after applying for admission to the exa 

with the approval of the competent authority or the 
mination oj llei uppearing at it , resigns his appointments or 

ex - cadre post is on tiansfer bugis Stute whether you 
otherwisc quits the Service oi scveis his connection with it, or 

continue to hold a licn on the previous post. 
whose services arc iciminated by his department of who 18 
appointed to an cx -cadre post or to another service on trans 

Signature of candidate . 
ter and does not have a lien on Central Secictariat Clerical 
Service will not be cligible for appointment on the results of TO BE FILLED BY THE HI: AD OF DEPARTMENT OF 
this examination . 

THE OFFICE WHERE TIIE CANDIDATE IS SERVING 
This, however , docs not apply to a candidate who has been 

Certificd that : 
appointed on deputation 10 an ex - cadre post with the uppiolith 

(i ) the cntries made by the candidate in columns of the 
of the competent authority . 

application have been verified with reference to 
K . B . NAIR , Under Secy , 

his /her sci vice records and are correct, 

( ii ) his application has been scrutinised and it is certified 
APPENDIX I 

that he fulfils all the conditions laid down in the 

rules and is cligible in all respects to appear at the 
Candidates will be given onc dictation text in English vi 

examination . 
in lundi at 80 woulls per minute for 10 minutes . The candi 
dates who opt to take the test in English will be required to 

Signature 
transcribe the matter in 65 minutes and the candidates who 

Nanie 
opt to take the lest in Hindi will be required to transcribe 
the matter in 75 minutes respectively . The shorthand tests 

Designation 
will carry a maximum of 300 marks. 

Dcptt. /Office 
NOTL . — Candidates who opt to take the shorthand tests in 
Ilindi will be icquired to learn English stenography and vicc Date 
veisa , after their appoinment. 

NOTE ; A candidate who oncc fails can take the examina 
2 . Candidatca will be 1vquicd to lianscribe their short tion only after another three months , 1. c . a candidate who 
hand notes on typewriters , and for this purpose they will be fails in the examination to be held in April can take the 
required to bring their own typewiiteis with them , 

examination to be held in August or subscquently , 


No. 


APPENDIX II 

PROFORMA 
STAFF SELI.CTION COMMISSION 
GRADE D STENOGRAPHIERS COMPETITIVE 

EXAMINATION 
CLOSING DATE : — 10TH OF THE MONTH 
PREVIOUS TO THE MONTH OF THE 
EXAMINATION . 

Signed passport size 
photograph of the 
candidato to bc pastert 
here . Another signed 
photograph should be 
firmly attached to the 

Application . 
( 1 ) Particulars of Postal Oiders / Bank Draft and the 

value. 
( 2 ) Name of the candidato 

( In capital letters ) Shii / Smt./ Kumai - - - - 
( 3 ) Exact date of birth in Christian lra ) - - - - -- - 
(4 ) Name anal address of Oſice where working - 
(5 ) All you a member of 

(i) Scheduled Caste 


MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS 
New Delhi, the 23rd February 1978 

RESOLUTION 
No. Q / Hindi / 621 / 9 / 78 . - In supersession of this Minis 
try s Resolution No. Q / Hindi/621 / 26 / 76 , dated the 18th 
March , 1977 , the Government of India have decided to re 
constitute the Sub -Committee of the Kendriya Hindi Samiti 
of this Ministry . The Samiti will consist of : 

Chairman 
15 Shri Atal Behari Vajpayee 

Minister of External Affairs 

Vice -Chalrnian 
2 . Sbri Samarendra Kundu , 

Minister of State for External Affairs , 

Members 
3 . Shri Ganga Sharan Sinha . 
4 . Dr . Malik Mohammad . 
5 Shri R . P . Naik , 

Secretary , Deptt. of Official Language 
and Hindi Adviser to the Government of 
India . 

Member- Secretary 
0 . Shri Jagat Singh Mehta , 

Foreign Secretary . 
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India / Directorate General of Health Services / Safdarjurty / 
Willingdon Hospitals / Lady Harginc Medical College and 
Hospital / All India Institute of Medical Sciences / Chairman 
and Members of Hospital Review Committee . 

Ordered also that the Resolution be published in the 
Gazette of India for general information . 

K . P . SINGH , Addl. Secy , 


This Sub -Committee will function within the framework 
of the general policy of the Government and advisс this 
Ministry ( matters relating to the use of Hindi and its 
progress . The term of the Sub - Commillco will be three 
years from the date of its constitution . 

The Headquarters of the Sub-Committee will be at New 
Delhi. 

ORDER 
Ordered that a copy of this Resolution be communicated 
to all the State Governments , Administrations of the Union 
Territories , all the Ministrics and Departments of the Go 
vernment of India , President s Sectt .. Prime Minister s Office , 
Cabinet Secretariat, Planning Commission , Comptroller and 
Auditor General of India , Accountant Gencral Central Re 
venues , New Delhi, the Lok Sabba Secretariat, thc Rajya 
Sabha Secretariat and Indian Missions abroad . 

Ordered also that the Resolution be published in the 
Gazette of India for general information . 

A . M . KHALEELI, Jt . Secy . 


MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE 

(DEPARTMENT OF HEALTII) 
New Delhi, the 14th March 1978 

RESOLUTION 
No. 7 .28015 / 93 / 77- H . — Considering the need for under 
taking comprehensive review of the working of Safdarjang 
Willingdon Hospitals, Lady Hardinge Medical College and 
Hospital and All India Institute of Medical Sciences, New 
Delhi, with a view to identifying areas of inadequacy, it 
has been decided to set up a Committee for the purpose . 

2 . The Committcc shall consist of the following mem 
bers : 

Chairman 
1. Dr. M . M . S . Siddhu , M . P . 

Members 
2 . Shri N . N . Vohra , 

Joint Secretary , 
Ministry of Health and Family Welfare , 

New Delhi. 
3 . Dr. P . K . Mishura , 

10 , Modern School Old Teachers Flats , 
Barakhamba Road . 

New Delhi. 
4 . Shri Ramesh Mehta , 

Senior Management Consultant, 
Administrative Staff College of India , 

Hyderabad . 
5 . Dr. J. K . Jain , 

President, 
Delhi Medical Association , 
Daryaganj, Delhi. 

Member- Secretary 
6 . Dr. T . R . Anand , 

National Institute of Health and Family Welfare , 

New Delhi. 
3 . The Committee shall carry out a comprehensive survey 
of the mclical facilities currently available in the above 
mentioned hospitals / institutes and make recommendations 
regarding the short term and long -term measures required 
for improvement of these facilities, in order to secure 
optimum utilisation of hospital services to provide maximum 
possible patient satisfaction , consistent with proper medical 
сагс , 

4 . The terms of reference of the Committee are set out 
in the Annexure . 

5 . The Committec shall submit its report within 3 months. 

6 . The expenditure involved on the TA /DA of Committee 
members and on any other account including the pay and 
allowances of staff attached to the Committcc will be met 
from out of the sanctioncd budget stant of the Ministry of 
Health and Family Welfare . 

ORDER 
Ordered that a copy of the Resolution be communicated 
to all the Ministries /Departments of the Government of 


ANNEXURE 
MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE 

The terms of reference of the Committee shall be as 
under : 

1. To review the present working of the hospitals and 
identify areas mainly responsible for public dissatisfaction 
and criticism , 

2 . To make recommendations for improving the hospital 
services in general with special reference to 

(i ) Casualty services including intensive carç units. 
(ii ) O .P . D . scrvices with particular reference to reduc 

tion in waiting timc. 
( iii ) Ambulance service . 
(iv ) Public relations and the role of voluntary organi 

sations, 
( v ) Improvement in Sanitary services . 
( vi) Laundry services . 
( vii ) Kitchen and food distribution . 
(viii ) Functioning of central sterilisation units. 
( ix ) Laboratory services . 

( x ) Manufacture of intravenous fluids. 
3 . To suggest ways and means of introducing modern 
managcment techniques in the existing hospitals , particularly 
in tho following fields : -- - 
( a ) Training of top and intermediate hospital adminis 

tration . 
( b ) Storcs and Inventory management. 
(c ) Medical Records Scction . 
(d ) Kitchen . 

( e ) Laundry 
4 . To review the working conditions of the staff , medical, 
nursing , para -medical and other categories. 

5 . To suggest ways and means to integrate the existing 
individual hospitals , including hospitals run by voluntary 
organisations receiving financial assistance from the Govern 
ment into a hospital system so that certain specialities 
could be developed in a particular hospital, instcall of over 
lapping facilities being provided in the same speciality . 


MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARL 

(DEPTT. OF EDUCATION ) 
New Delhi, the 20th March 1978 

RESOLUTION 
No . F . 12 - 18 / 77 - 0 . 1 . - - In accordance with the provisions 
contained in Rule 3 , read with Rule 13 , of the Rules of 
the Indian Council of Historical Research , the Government 
of India have decided to appoint Prof . A . R . Kulharni, 
Head of the Department of History , University of Poona , 
Pune, as the Chairman of the Indian Council of Historical 
Roscarch for a period of threc years . from the date he 
assumes office of the Chairman of the Council. 

ORDER 
Ordered that a copy of this Resolution be communicated 
to the Director, Indian Council of Historical Research , 35 , 
Ferozeshah Road , New Delhi. 

Ordered also that the Resolution be published in the 
Gazette of India for general information . 

S. N . PANDITA , Jt. Secy, 
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Member- Secretary 
( 9 ) Shri K . S . Baroi, 

Deputy Secretary to the Government of India , 

Ministry of Labour (DGE & T ) . 
3 . The following will be the terms of reference of the 
Conimittce - 


MINISTRY OF LNERGY 

DEPARTMENT OF COAL 
New Delhi, the 28th February 1978 

RESOLUTION 
No. 55027 / 1 / 77 - CPC ... The Government of India have 
decided to strengthen the membership of the Joint Board 
on Mining Enginccring Education and Training by inclu 
sion of the Controller, Indian Bureau of Mines. Accord 
ingly . the following shall be ackled after S . No . 14 of the 
membership of the Joint Board on Mining Engineering 
Education and Training. vide Resolution dated 21st Feb 
ruary , 1978 : 
15 . Controller , Indian Bureau of Mines . 

ORDER 
Ordered that a copy of the Resolution be communicated 
to all concerned including all the Ministries of the Govern 
ment of India , the Cabinet Secretariat etc ., the C & AG of 
India . 

Ordered also that the Resolution be published in the 
Gazette of India for general information . 

S. K . BOSE , Jt. Secy. 


( i ) to study Various aspects of Employment Service 

with a view to making it more responsive to the 
changing circumstances and needs and to make 

recommendation , thereon ; 
( ii) to examine nature and scope of complaints of 

muilpractices in Employment Exchanges and to 
suggest suitable ways and means to cradicato thom 
in order to improve the image and cfliciency of 

the Employment Service: 
( iii) to devise and recommend suitable measures to 

incrcasc placement of registrants in Employment 
Exchanges , both in Governments (Centro and 
States ) as also public and private sectory , as well 
as to secure maxinium und effective utilisation of 
Employment Service by employers ; 


MINISTRY OF LABOUR 
New Delhi-110001, the 7th March 1978 

RESOLUTION 
N DGET - 5 ( 9 ) / 77 - EE .I. - Criticisms have been made 
front time to time regarding the working of Employment 
Exchanges , Government are keen to have the various 
aspects of the problemcomprehensively examined and 
have , therefore , decided to set up a Committce to go into 
the working of Employment Exchanges and to suggest suit 
able remedial measures. 
2 . The Committee will have the following composition : 

Chairman 
Shri P . C . Mathew , I. C .S . ( Retd . ) , 
Formerly Secretary to Government of India , 
Ministry of Labour. 

Members 
( 1 ) Shri S . Abdul Qadir , 

Ex -Director General of Employment & Training 

and Joint Secretary (Ministry of Labour ) . 
( 2 ) Prof. (Miss ) Malathi Bolar, 

Director, Institutc of Applied Manpower 

Research . 
( 3 ) Shri 1. C . Kumar , 

Secretary to the Government of Bihar , 

Labour Department. 
( 4 ) Shri L . Mishra , 

Labour Commissioner , 
Government of Orissa . 
Shri K . G . Verma, 
Labour Commissioner and Director 
of Employment, 

Government of Haryana . 
(6 ) Shri R . Shankarappa , 

Director of Employment and Training , 

Government of Karnataka . 
(7 ) Shri H . R . Malkani, 

Director of Employment and Training, 

Government of Gujarat. 
( 8 ) Shri Vijay Merchant, 

Chairman , National Sociсty for Equal 
Opportunties to the Handicapped , 
Bombay . 


( iv ) to examine and recommend Special steps, if any , 

to be taken in the matter of placement services 
to the disadvantaged and handicapped sections, 
such as Scheduled Castes , Schedulcd Tribes , mino 

rities, physically handicupped , etc .; 
( y ) to examine the possibilities of involvement of the 

Employment Service for dealing with the rural 
employment problem arising out of the changed 
strategies of the Government in giving primacy to 
the rural employment problem under the rcorienta 

tion of planning strategies ; 
(vi ) to prescribe minimum basic norms for the ameni 

ties , conveniences and welfare mcasures which are 
required to be provided at the Employment Ex 
changes for tho public and to suggest ways and 

means for the implementation of the same; and 
( vii ) to consider any other matter of relevance and to 

make recommendations thereon . 
4 . The headquarters of the Committee will be located at 
Delhi. 

5. The Committee is requested 10 submit its report with 
in a period of three months. 

6 . The Committee will devise its own procedure . It may 
call for such information and take such evidence as it 
may consider necessary . The Ministries / Departments of 
the Government of India will furnish such information , 
inaterial and documents and render such assistance as may 
be required by the Committee . 

7 . The Government of India trust that the State Govern . 
ments , Union Territory Administrations, public and private 
scutor undertakings , organisations of employers and workers 
and all other concerned organisations , associations and insti. 
tutions will extend to the Committee full co -operation and 
assistance . 

ORDER 


Ordered that a copy of the Resolution be communicated 
to all Ministrics /Departments of the Government of India . 
State Governments /Union Territory Administrations and 
others concerned . 

Ordered also that the Resolution be published in the 
Gazette of India for general information . 

GHULAM HUSSAIN , 
Director -General of Employnient and 

Training and Joint Secretary 
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